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i वक्तन्य 

भगवान श्रीकृष्ण ने न जाने कितने ही वर्ष पहिले “नासतो 
विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः आदि वाक्य कहकर उस 
अज्ञेय तेजपुझुज में विलीन हुए जिसमें उनके. परम भक्त भी 
विलीन होते हैं, किन्तु आज भी यह वाक्य संसार के महारथि 
विद्वानों को उद्विग्न कर देता है । 

“यो तो संसार के अधिकांश मनुष्य किसी न्‌ किसी ख्पसे 
देश जाति या समाज की सेवाएं करते आ रहे है किन्तु सच्ची 
सेवाएं वही हैं जो कि मनुष्य को उचित राह वतलाकर कतव्य 
पथ की ओर घकेले, श्रीहषे कालिदास शंकराचाय सूरदास 
तुलसीदास कबीर आदि इसी कोटि के उच्च समाज सेवक है 
आधुनिक युग में भी जयशंकर प्रसाद मैथिलीशरण आदि देश 
के अमूल्य रत्ना में हैं जिन्होंने साहित्य का सजन कर समाज 
की अप्रत्यक्ष सेवाएं की । श्री नेहरू जो कि इस समय देश के एक 
प्रमुख राजनैतिक हैं की अनेक रचनाओं ने जनमन का अनुरंजन 
ही नहीं बल्कि देश का नैतिक बल बढ़ाते हुए भारत को वर्तमान 
सभ्यता की ओर धकेला । इसी भाँति देश के अनेक देश सेवी 
विद्वान्‌ अपनी भांति २ की ऋतियों से समाज सेवा कर रहे हैं, 
सेवाओं के रूपों में अन्तर होते हुए भी यह निर्विवाद हे कि 


. श्री विशालमणिजी शर्मा उपाध्याय ने अपनी अमुल्य रचनाओं 


से देश समाज और जाति की ही नहीं बल्कि: व्यक्ति तक की 
सेवा की और उसके उठने में सहायता दी, आप से प्रकाशित 
पूजा भास्कर, कर्मकाण्ड भास्कर, ज्योतिष भास्कर व नीति के 
अमूल्य ग्रन्थ लोगों को कितने प्रिय हैं यह उनके अनेक संस्करण 
से ही विदित होता है, वस्तुतः आपने अपने उन पूवजों के मागे 
का ही अनुशरण किया जिसका कि एक विवेकी पुरुष ही कर 
सकता है, में भगवान से प्राथना करता हूँ कि आपकी सन्तति भी 
इसी प्रकार देश जाति और समाज को सेवा करने में समर्थ हो । 
उत्तरा खंड विद्यापीठ } परमानन्द सेमवाल 
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$& श्री जगदगुरु स्वामी शङ्कराचार्य $ 


श्री शकुराचाय का जन्म ई० स० ७८९ में केरल प्रान्त 
निवासी शिवगुरु ब्राहमण की सती आयंम्वा नामक खी के उद्र 
से हुआ था । उनका जन्म नाम शङ्कर था, जब वह तीन वर्ष के 
हुए तब उनके पिता का देहान्त हो - गया था। पाँच वर्षे की 
अवस्था में उनका उपनयन संस्कार हुआ ओर वह वेदाध्ययन 
करने लगे । सात वर्ष की अवस्था में वह शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष इन छ अङ्कां सहित वेदादि-विद्या 
पारंगत हो अपनी माता के पास रहने लगे । 

शङ्कर की इस आश्वयंमयी अलौकिक शक्तिकी प्रशंसा सुन 
वहां के राजा राज शेखर ने उन्हें अमूल्य भेटे देनी चाही परन्तु 
शङ्कर ने वह भेंट लेनी अस्वीकार की । राङ्कर १०वर्षे की अवस्था 
में महात्मा गोविन्दनाथजी से सन्यास ग्रहण कर परमहंस की 
दीक्षा लेकर शङ्करा चाये नाम से सनातन धम के उद्धार के लिये 
अबतीणा हुए । 

_ जिस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उस समय वैदिक 
कस काण्ड के विरुद्ध विद्रोह का सूत्र पात हो चुका था । 'कमे- 
काण्ड इतना बढ़ गया था कि लोग अपने हृदय की सद्वृत्तियों 
के विकास के स्थान पर केवल यज्ञयात्रादि कोही महत्व देते थे, 
आत्मा की उन्नति के स्थान पर वाह्यो पचारों एवं कमंकाण्ड की 
ओर ही ध्यान था तथा विश्वास था कि इसी के सहारे हमको 
स्वरा प्राप्त हो जावेगा । परिणाम स्वरूप स्वणंपात्र में विष भरा 
जाने लगा दया, शान्ति, अक्रोध ओर अहिंसा का स्थान, क्रूरता, 
क्रोध, और हिंसा ने ले लिया। क्षमा कायरता का चिह्न समझी 
जाने लगी । सामाजिक बिभेद बढ्ने लगे, एक वरण दूसरे वणेसे 
द्वेष करने लगा, त्यागहीन, वृत्तिहीन तथा पतित विचारोंसे पूणं 
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ब्राह्मण अपनी श्रेष्टताका दावा करते थे । समाज का नेठृस्ब अपची 
बपौती समम बैठे थे, उधर क्षत्रिय ढोल में पोल देखकर केवल 
उसका उच्च स्वर सुनकर उसकी प्रभुता स्वीकार करने का तैयार 
' नहीं थे । फलत चारों ओर घृणा ओर इष का साम्राज्य था। 
आत्मप्रबंचना का सबके ऊपर अधिकार था। समाज की जब 
ऐसी स्थिति रहती है तब उसकी शक्ति क्षीण होने लगती हे ऐसे 
समय में शरीर के मुटापे को दूर करके उसकी जीवन शक्ति 
बढानी पड़ती हे । महात्मा बुद्ध के पूर्व ही यहद विचारों में च्तोभ 
पैदा हो चुका था । ऐसे समय में महात्मा बुद्ध ओर उनके. 
अनुयायियों ने अपनी प्राचीन परम्परा को विनाश कर उनके 
मानने वाले अपने पूवेजो से भी सम्बन्ध तोड़ दिया। 
अपने पनका अभाव लेकर यह धर्मे देश देशान्तर में गया । 
विदेशी आक्रमणकारियों ने भी इस अराष्ट्रीय वृत्ति का लाभ 
उठाया । उनमें से बहुतों ने बौद्ध धर्म अपनाया | बोड़ों ने भी 
देश की स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले इन धम बन्धुओं को 
झपनाया। उन दिनों बौद्ध धर्म अहिन्दू. स्वरूप धारण कर 
लिया था। ऐसी दशा में बौद्ध धम का उन्मूलन. एक राष्ट्रीय 
कर्तव्य हो गया। एकके बाद एक महापुरुष उत्पन्न हुए और 
भारत से इस राष्ट्रीय प्रबृत्ति को नष्ट करने.के लिये जुट' पडे । 
इनमें कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य का नपम तो सभी जानते 
हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त भी अनेक ऐसे सन्त महन्त, ऋषि- 
महर्षि हुए, जिन्दों ने इस राष्ट्र काये में हाथ बटाया । आज 
चाहे हम उनके नामों को न जानते हों, उनका गुण-गान न करते 
हों, परन्तु हमारे हृदय की राष्ट्र भक्ति की भावना अनजान में 
चुपके से उनपर श्रद्धा के दो फूल अवश्य चढ़ा देती है । 
राष्टत्व के विकास में स्वदेशक महत्व सब से अधिक होता 


है। अतः इस युग में स्वतः ही अपनी सम्पूणं. माठ भूमि के 
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दशन का प्रयत्न किया गया । किसी भी मत अथवा सम्प्रदाय 
के मानने वाले क्यों न हा, उनके सन्मुख हिमालय से लेकर 
कन्या कुमारी तक आसिन्धु सिन्धु पयन्त भारत का चित्र रहता 
था | प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग सम्पूणं भारत को पवित्र मान | 
इतना ही नहीं भारत की इस एकता का प्रत्यक्ष ज्ञान कर सके । 
इसके लिये प्रत्येक सम्प्रदाय में तीर्थो की यात्रा प्रचलित हुई । 
ये तीथ भारत के अंग-अंग में आसिन्धु सिन्धु पर्यन्त विखरे 
हुए हैं, सूये के वारह मन्दिर, गाणपत्यों के द्वादश विनायक, 
शेवा के अठारहों ज्योति लिंग, शाक्तो के इक्यावन शक्ति पीठ 
तथा वैष्णवों के अगणित तीथ क्षेत्र सम्पूर्ण भारत में बिखरे 


पड़े हें। इन विस्तृत पुण्य क्षेत्रों के होते हुये भी प्रान्तीयता की 


संकुचित भावना का प्रवेश असम्भव ही था । मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम की दक्षिण यात्रा ने उत्तर दक्षिण का जो गठबन्धन किया 
वह जन साधारण के आचार-विचार ओर भावना में अटूर 
हो गया । सहाभारत का इसी एकता को दिखाने के लिये एक 
वार नहीं दो-दो तीन-तीन वार महाभारत के एक कोने से दूसरे 
कोने तक अत्यन्त भावुकता पूणं वणन किया है। पुराण कारों ने 
भारत की भूमि के कण-कणको पवित्रता का गुणगान किया हे । 

राष्ट्रीय भावनाको ओर भी पुष्ट'करनेवाले भिन्न-भिन्न मत 
ओर सस्म्रदांयमें समन्वयकी बृत्तिका विकाश भी इस युरामें हुआ, 
इस समन्वय का अधिक श्रेय स्वामी राङ्करा चाय को है जिसके 
अस्तित्व आर कार्य के विषय में किंचित्‌ मात्र सन्देह का कारण 
नहीं हे, ऐसे एक एकाकी दुण्डधारी सन्यासी ने सारत के कोने- 
कोने में घूमकर दिग्विजय की, अपने जीवन काल में ही यहां 
की चिरन्तन संस्कृति और सनातन धमं को पुनः अपने महिमा 
सय सिंहासन पर प्रतिष्टित कर दिया, विरोधी तत्वों का समन्वय 


ओर अनेकता में एकता का दर्शन येही परम ज्ञान के लक्षण 
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क?) [ ८ ] 
हैं। इसी लिये जगद्गुरु नाम से विभूषित स्वामी शङ्कराचायं 
के द्वारा सभी सम्प्रदाय नें अगणित तीर्थो में से चार प्रमुख 
तीर्थो को चारों दिशाओं में छांटकर आदर ओर श्रद्धा का स्थान 
बनाया । हिमालय के हिमाच्छादित शिखर पर अवस्थित 
बद्रीनाथ की यात्रा सब प्रान्तों और सब सम्प्रदाय के लोगों के 
जीवन की कामना रही है। महोदधि ओर रत्नाकर दोनों ही 
समुद्र जहां माता के चरण प्रक्षालन करते हों वहां श्रीरामेश्‍वरम्‌ 
को जितना श्रद्धा से शैव जाते हैं उससे भी अधिक श्रद्धा से 
वैष्णव गंगोत्री का जल लाकर शिवलिंग पर चढाते हैं। “जगन्नाथ: 
का भात, पूछो जात न पाँत” कहकर जिस प्रेम और श्रद्धा से 
श्री जगन्नाथजी का प्रसाद पते हैं बह तो राष्ट्रीय संघटन के. 
लिये संजीवनी का काम करता है। बड़े से बड़े शाक्त भी श्रीद्वारिका 
पुरी में जाकर अपनी श्रद्धा के रक्त-कण भगवान्‌ वासुदेव कृष्ण 
के चरणों में अर्पित करके अपले को धन्य सममते हैं । 

अयोध्या मथुरा साया काशी काञ्ची अवन्तिका । 

०२१, च 

पुरी द्वारावती चैव, सप्तैताः मोक्ष दायिका॥ 

थे सातो पुरियां मानों भारतीय राष्ट्र के ममस्थल हो, उसकी 
सभ्यता ओर संस्कृति के केन्द्र हों, इस प्रकार सब सम्प्रदायों के 
आराध्य देवों को एक दूसरे से सम्बन्धित करके पंचायतन की 
पद्धति को चलाकर इस सम्बन्ध को ओर भी सुदृढ़ कर कमठ 
पूवेजो की मातृ भूमि को स्वाभिमान प्राप्त कराने के लिये 
गौरवान्वित किया है । श्रीसामी शङ्करा चायंजी ने चारों धाम, 
द्वारिका में शारदा मठ, जगन्नाथ पुरी में गोवधेन मठ मैसूर में 
श्रंगेरी मठ काशी में सुमेरु मठ बद्रीनाथ में ज्योतिमेठ स्थापित 
कर उन-स्थानों में अपने विद्वान शिष्यां को धर्माचाय स्थापित 
कर एक शाक्त के विष खिला देने पर ३२ वर्ष की छोटी सी अवस्था 
में श्री केदार नाथजी में परम धाम को पदापेणं कर गये । 
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_ . भूमिका 


गढवाल, हिन्दु संसार का एंक विशेष श्रद्धा का पूज्य मन्दिर हे, जिसके | 
प्रवेश-द्वार हरिद्वार तथा कोटद्वार हैं । उस मन्दिर छे रागनचुम्वी, शुभ्र हिमा- 
लया पर सवत्र ही भारत प्रसिद्ध करोड़ों देवता विराजमान हैं जिनके स्नान 
कराने वाळी संसार की श्रेष्ट गंगा, अळखनन्दा, यसुना, मन्दाकिनी आदि 
जनेकान्नेक नदियां हैं । यहीं १. देवप्रयाग २, रुद्रप्रयाग ३. कणंप्रयाग ७. नन्दु- 
प्रयाग ५. विष्णु याय हैं और इतिहास प्रसिद्ध १. गुसकाशी २. उत्तर काशी भी 
पहां ही है । यहां पर्वों में बहुमूल्य वटियां हैं जिनके नाना प्रकार के सुन्दर 
खुगान्छत पुष्प यत्र तत्र अपनी सुवासना द्वारा घ्रुप का काम दे रहे हैं... भोर 
श्वेताम्बरघारी हिमालय दीप.का काम कर रहे है । सहान वर्वेव द्वारा बहने 
वालो नदियां भिन्न भिन्न बाजा वजा रहो हैं, नाना प्रकार के पक्षीगण, हंस 
सारस आदि अपनो मधुर तानों से स्तुतियां गा रहे है। जिन्हें पलक मा 
होता है कि देवताओं ने इस भूनस्वग को अपने लिये ही रचा दो । इस बात के 
साक्षी १, पुराण २. उपपुराण, ३, औपपुराण और चारों बेद दे रहे हैं, यहीं 
नरषि-सुनियों की तपस्थली हैं जो अब तक भी उनके नामां से सवत्र कार 
जाती हे, यहीं भगवान्‌ शंकर ने राजा भगीरथ को पतित-पावनी श्री गंगा 
धारा रूप में प्रदान किया हे, यहां भगवान्‌ राम और कृष्ण ने तपस्वी जोवन | 
दिताया और पांचों पाण्डव भो श्री केदार नाय जी से स्वर्गारोहण हुए हैं । भग- 


~ 


शां ¢ ९ 
! चान शाकराचाय ३२ वप की अवस्था में श्री केदार नाथ जी सें पंचतत्व को 


माप्त इये है । आयो की सूरु भूमि और कालिदास जैसे महाकवि की जन्म- 


, भुमि भी यही हे । भगवान्‌ बुद्ध को तत्वज्ञान यहीं रहकर प्रा हुआ हे; 


श्री वेदव्यास जी ने बद्री नाथ जी में डो पुराणों की रचना को, स्वामी शंक- 
राचाय जी ने यहीं वेदों पर भाष्य छिस्ते, आधुनिक विद्वान्‌ स्वामी विवेका- 


नन्‍्द, दयानन्द, रामतीर्थं आदि मद्दात्माओ ने इस भूस्वगं का भ्रमण कर | > 
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आत्म प्राप्त किया है, धाम भी खाखो 
श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्तरी, ः 
अश्वमेध यज्ञ का फळ देमेचाली इल “केदार खरड बद्धिकाशत यात्रा को | 


आकर अपना जल्म सफल लागते हैं। किल्तुन क इनुसाव सरीली होनी ' 


७. 


चाहिये, जिससे सान का हनन दो आय! नहीं फो रावर सरीजी सक्ति में अहं- | 
कार बाळी रड जाता है । इसलिये लंका जलती रहती है? देसम मिशा तो ` 


क्या हुआ ? ईश्वर मिळना चाहिये । इडुपान की ये सीदा का रलहार 
कास की चोज नहीं, उपमें दो राम साढिये-नहराम नहीँ, इन्हीं बातो को देख- | 
कर यह अ्रन्यरक्ष बड़ा धन व्यथ कर आपके हाय में पहुंचा सके हे, आशा हैं 


कि आप हमारे परिश्रम से प्रसन्न होंगे ! शभ्रोसजागवव ७ १५१० में कहा हे-- | 


र | 
शुरुनंसत्यात्स्वजनो नसस्यात्पिता नसस्याजसननी नसास्यात्‌। | 
देवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्या नसोचयेद्यः समुयेकत अत्युप 1 १ 
जो अपने प्रिय सम्बन्धी को भगवद्धक्ति का उपदेश देकर अस्थु छी फाँसी, 
५ । 

| 


“से नहीं छुडावा वह गुरु गु नहीं ह--स्वशन स्वजन नहा हळ पिता पिता नई 


है--माता माता नहीं हे--ईपदेव इप्ठदेव नही हैंभोरे पति एति नदी हैं । 

आप हमारे अपने प्रिय स्वजन हैं, यदि आएर इल महास “केदार क 
के इस सर्वाङ्ग सुन्दर द्वितीय संस्करण, जो कि-मदामहगी ही यहीं किन्तु 
कागज के दस्काळ सें भी तैयार करने का आदर किया तो हम हंस इत्तरा- | 
' खण्ड यात्रा पर आपके सामने बहुमूल्य भेटे बराबर हाजिर करेंगे । इसबार | 
इसका संशोवन--श्री पं० परमाचण्द सेमवाल शाखी प्रोफेसर उत्तराखण्ड | 


` विद्यापीठ ने किया है तदथं धन्यवाद | 


| 
pr] 
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॥ श्री: ॥ 

5 बामाङ्गे निवसति यस्य वालगौरी । 
वालेन्दुर्विलसति भव्यभाल देशे ॥ 
सम्पूर्य नवनद सन्मनोरथाना- 
सात्मस्थं सपदि, तमीश्वरं नमामः॥ . 


अथ केदारकल्पः । 
प्रथमः पटल; । 
_ ईश्वर उवाच-- 
3* शेलराजस्य पष्ठेतु शृण स्थानानि यानि वे । . 
अस्ति पुण्या महादेवि नद्री वैतरणी शुभा ॥१॥ 
पितृणां तोयदानेन तृप्तिभवति पुष्कला । 
तत्रापि परमं देवि पश्येद्रद्र हिमालयम्‌ ॥२॥ 
हिमालये तु चेइत्तं त्रुटिमात्रं हि काञनम्‌ । 
ते न दत्ता भवेत्सर्वा सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥३॥ 


शिवजी बोले, हे देवि ! हिमालय पवत के पृष्ठ देश में जितने तीर्थ 
हैं उनको सुनो । ( तहाँ ) बड़े पुण्यों की देनेवाली वित्र (प्रथम ) वैतरणी 
नदी है ॥ १॥ उसमें पितरों के लिये जलदान करने से पितरों की सब: 
प्रकार से तृप्ति होती है। हे देवि ! और वहाँ रुद्र हिमालय का दर्शन 
कर ॥ २॥ उस हिमालय पर्वत पर ज्रुटिमात्र भी सोना दान करने से 
सातौं द्वीप वाली प्रथ्दी के दान करने का फल प्राप्त होता है॥ ३ ॥ 
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आत्मानं घातंदयस्तु मृणु तुड्णु मानवः । 
` इन्द्रेण धारिते छन्नं रुद्रलोके स गच्छति ॥४॥ | 


- सेवित सरस्वती का ध्यान करके मध्य में से जलपान करे तो ट 


. धारण करे॥ ८॥ पावेतीजी बोलीं हे महेश्वर ! हे देवेश ! जहाँ युम 


(२) 


गला हिमालयं पुण्यं दृष्टा माहेश्वरं पदम्‌ । 
वंशात्सतारयेत्सद्यी दशपूर्वान्दशापराम्‌ ॥५॥ 
दवितीयं मध्यमं स्थानं तत्र मध्ये कुतं मया | 
तत्र यास्यान्नदी पूज्या महापुण्या सरस्वती ॥६॥ 
तत्तड़े सा प्रणष्टापि प्रभाते तु प्रकाशिता । 
सरस्वती महाध्याना देव गन्धर्व सेविता ॥७। 
मध्यमं चोदकं पीत्वा गणो भवतिं मध्यमः । ` 


हसून समासाद्य El प्रणाशनस्‌ हवा! | 
ग्रुवाच | ९ ४ 3 

नुष्याणां हितार्थाय मया पृष्टी महेधर। | 
जो पुरुष उस पर्यत की चोटी पर सत्यु को प्राप्त होता है वह इन्द्र से | 
छत्र धारण कराता हुआ . रुद्रलोक को जाता है ॥। ४॥ पवित्र हिमालय. 
में जाकर महादेवजी के चरणों का दर्शन करते ही उसके दश पीढ़ी 
पिछले और द॒श पीढ़ी अगले वंशधर तर जाते हे. ॥ ४ ॥ दूसरा मध्यम . 
स्थान उस पर्वत के बीच में किया है तहाँ बड़े. पुण्यों को देनेवाली 
सरस्वती नाम की नदी पूजनीय है ॥ ६॥ उसके शिखर पर नष्ट हुई 
भी सरस्वती नदी प्रातःकाल में प्रकाशित होती है । उस देव गन्धर्वो 


"गण -होता है ॥ ७॥ तहाँ सब पापों का नाश करने वाला -यज्ञोपवीः 
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(३) 
, तन्मे कथय देवेश यत्रेव संशयो महान्‌ ॥६॥ 
` सभावात्परमं धाम यथा पुण्यमहं प्रभो ! 
श्रोतुमिच्छामि ततेन युष्मद्वकाद्‌ विनिर्गतम्‌॥१०॥ 


. ईश्वर उवाच | 

शृणुदेवि यथातथ्यं तीथसद्धावमुत्तमम |. 
पवई संग्रवच्यामि लिखि तन्निबोधमे ॥११॥ 
तृतीय तत्परं स्थानं केदारं चेति विश्वतम। : 
पच्छरीराहिनिष्कान्तं शुक्राख्यं पानमुतमस्‌ ॥१२॥ 
केदारसुद्कं देवि ये पिबन्ति महाजनाः । i 
'ममतुल्यबला सर्वे सर्वे स्वच्छन्दगामिनः ॥१३॥ ` 
त्रिशलाङ्कित हस्ताश्र सर्वे वे शूल पाणयः 
त्रिनेत्राश्र गणा भक्त्या सर्वे स्कन्द पराक्रमाः ॥१४॥ ` | 
आ हित के लिये मे पद्धत हे साठ 
सदिः द ह ड ड ps बाग नियति पवित्र है, 
आपके मुख से उसके तत्व को सुनना चाहती हूँ ॥ १०॥ शिवनी बोले, 


दे देवि ! इस तीथं.के उत्तम सद्भाव के सब भरम को मैं कहता हूँ तुम. | 


सुनो ॥ ११॥ तीसरा उसके आगे केदार नाम से प्रसिद्ध स्थान 
मेरे शरीर से निकला शुक्र उत्तम पान करने योग्य है ॥ १२॥ रेती | 
जो महत्‌ पुरुष केदार के जल को पीते हैं, वे मेरे समान बलवान होकर 


अपनी इच्छातुसार विचरते हैं॥ १३॥ त्रिशूल के चिहको हाथ में... 


धारण किये ओर हाथ में त्रिशूल लिये तीन नेत्र वाले सब गण मेरी त | 
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मन्दाकिन्यां नरः खात्वा चाचेयित्वा बृषध्वजस्‌। 
गणाभिपत्यं लब्धा च कुलांनासुडरेच्यतस्‌ ॥१५॥ 
तत्र मन्दाकिनी पुण्या नदीनाझुततमानदी। | 
द्रावयेत्सवे पापानि स्तुतिभिःबंुशा डता ॥१६॥ 
तस्यां स्वर्गाच्युतायां तु शुचिः खातोहि मानवः । 
यः पिवेत्तत्र देवेशि वामहस्तेन वै जलम्‌ ॥१७॥ | 
अङ्गितःस्यात्त्रिशूलेन ललाटे नयनेन च । | 
गणो हि समतस्तन्तु णुननावित्तको भवेत्‌ ॥१८॥ 
सधर्म परमं प्राप्य सत्यन्तु लभते गतिम्‌। 
गाणपत्यमवाप्नोति यत्र तत्र शृतो नरः ॥१६॥ 
यस्य तोयं शरीरस्थं भम लिङ्गाड्िनिःसृतस्‌ । 


अक्ति के प्रभाव से मेरे समान पराक्रमी हो जाते हैं ॥ १४ ॥ जो पुरुष 
मन्दाकिनी में जान करके बैल की ध्वजा वाले शंकर का पूजन करता है, 
बह गणों का नायक होकर अपने सौ कुला को उद्धार करता है ॥ १५॥, 
तहाँ सब नदियों में श्रेष्ठ पबित्र मन्दाकिनी की स्तुति वा प्रणाम करने; 
से सब पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १६ ॥ हे देवेशि ! उस स्वगे से आई 
मन्दाकिनी में खान करके जो पुरुष वाम हस्त से जल पिये॥ १७ 
तो वह हाथ में त्रिशूल आर मस्तक पर तीसरे नेत्र के चिह्न को i 
करके शिवजी का गण हो संसार के आवागमन से छूट जाता दै ॥१ |, 
चहं कहीं भी क्यों न मरे परम धम को प्राप्त कर शिवजी का उत्तम गण 
होकर मुक्ति को पाता हे ॥ १९॥ मेरे लिङ्ग से निकला हुआ उस केदार 
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` शृतो यत्र गतोवापि स्कन्दस्य सहशो भवेत्‌ ॥२०॥ 
" जन्मान्तर सहखेस्तु बहुभिः शोधितो नरः । 
_ततो याति परं स्थानं केदारं तीर्थसुत्तमस्‌॥२१॥ 
केदारं प्रस्थितो देवि ग्रियन्ते येन्तरे नराः। | 
तेऽपि सर्वे गणामह्यं भवन्त्यमर तेजसः ॥२२॥ 
भस्मनो धारणं नित्यं शिवमंत्रस्य दीक्षितस्‌। 
 केदारोदकपानस्य कलां नाईँन्ति षोडशीम्‌ ॥२३॥ 
अनेकानि सहस्राणि कतूनां सुविशेषतः। . 
कलो कत्वा गतिनेषा केदारेणतु या भवेत्‌॥२४॥ 
भूतं भव्यं भविष्यश्च सर्वलोकस्य यद्भवेत्‌ । 

सर्व विदितमस्माकं न भवेत्तीयमीहशम ॥२४॥ 


का जल जिसके शरीर में स्थित हो वह जहाँ कहीं भी क्यों न मरे 

' र्वाभिकार्तिक की समान हो जाता है ॥ २० ' हजारों जन्मों में शुद्ध 
होकर मनुष्य उत्तम केदारतीर्थे के परम स्थान को प्राप्त होता है ॥ २१॥. 
हे देवि ! केदारतोर्थे पर जो मनुष्य मर जाते हैं, वे भी सब देव तुल्य 
सेरे गण हो जाते हैं ॥ २२॥ नित्य भस्म धारण करने वाले शिब मन्त्र 
के दीक्षित को भी केदार के जलपान की सोलहचीं कला के समान फलः 
नहीं प्राप्त होता दै॥ २३॥ कलियुग में विशेषरूप से अनेक प्रकार के 


' हजारों यज्ञो के करने पर भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो केदारतीथ 


से होती है॥ २४॥ सब विश्व का. भूत, भविष्य और वर्तमान काक्ष 


को सैं जातता हूँ, केदार की समान दूसरा कोई तीथे नहीँ दै ॥ २५॥ 
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केदारमुदकं पीला यत्र देश भ्रपद्यते | FR 
सोऽपि देशो भवेत्पूतः कि पुनस्तस्य वान्धवा।२६॥ ` 
आलो वे ुत्रनामातुत्राह्मणोवेद विद्धवेत्‌ । 
अङ्कितस्तु त्रिशूलेन स पूज्यः सव दैवतैः ॥२ जा. 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुश्यान्यायतनाने च। ` 

केदारोदकपानस्य कलां नाइन्ति पोडशीम्‌ ॥२८॥ 

` वसे दीशानमासाद्य हिमपूर्ण भहंगिरी । 
| है यावत्ते क्रमते छाया दृष्टिमात्र तथा पुन; २ 

/ अन्ते वा यदि वा मध्ये येखृताहिमवद्गिरी) | 
तावत्ते दिवि तिष्ठन्ति यावदिन्द्राश्रतुदश; ॥३०॥ | 
आन घातयेद्यस्तु प्रत्यक्षं च हुताशने) 
-ङ्गदार के जल को पीकर पुरुष जिस देश में सी जाय, जस देश में सी जाय; तो वह देश देश 
पवित्र हो जाता है फिर उखके बान्धवों क्या बात कहें ॥ २६॥ पुत्र को. 
आत्मा कहते हैं, वेद के ज्ञान से ब्राह्मण होता है और त्रिशूल के चिह' 

से अङ्कित होने पर सब देवताओं से पूजनीय हो जाता है. ॥ २७॥ 
प्रथ्वी पर जितने पवित्र तीथं और देवालय हैं उन सब के दशैन का फल 
केदार के जल पीने की सोलहवीं कला के भी समान नहीं होता है॥र८॥ 

इस सुवण के महापवेत पर ईशान कोण में जब तक छाया जाय तब 

तक ( उतनी देर तक ) निवास करे ॥ २९ ॥ हिमालय पर्वेत के अन्त 


में वा मध्य में जो मर जाते हैं, वे चौदह इन्द्रो के समय तक स्वगे मॅ 
वास करते हैं || ३०॥. जो पुरुष प्रत्यक्ष अभि में गिरकर अपने को नष्ट 
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: न तां गतिमवामोति केदारेणतु. या भवेत्‌ ॥३ १॥४ 


सकृत्पीत्वा तु केदारे वाराणस्यां सकृद्गतो । 
ब्रह्मविद्यां सकृज्जप्ता न भवेत्पुनरालये ॥३२। 


_ बिषमं दुगमंघोरं प्रविश्य हिमवद्गिरो । | 
` केदारस्योदकं पीत्वा सृतेनापि न शोच्यते॥३श ` 


सकृत्यीत्वा तु केदारे मम तुल्यो वलो भवेत्‌ । 


` अहृश्यः सवं भृतानां विचरेच्च यहच्छया ॥३४॥ 
` दिव्यांतरिक्ष पाताले यत्र यत्र यथेच्छति। | 
` मम देवि प्रसादेन क्रीडते कामरूपश्वक्‌ ॥३५॥ 


केदारस्य कथां दिव्यां पवित्रां पापनाशिनीम्‌ । . 


` ये स्मरन्ति सदा भक्त्या ते चेव दिवि देवताः॥३६॥। | 


करता है, वह भी केदार तीथ से प्राप्त ददोनेवाली गति को नहीं पाताः 


_ है॥ ११ ॥ केदार के जल पीने से, काशीचास करने से और ब्रह्म विद्या | 
. को जपते से संसार के आवागमन से छूट जाता है॥ ३२॥ बड़ी 


` कठिनाई से कैलास पवत पर जाकर केदार के जल को पीकर मर जाने | 


` पर कुछ शोच नहीं रहता है ॥ ३३ ॥ केदार के जल को पान करके | 
. सेरी समान बलवान्‌ हो जाता है, और सब प्राणियों.के अदृश्य होकर | 


. अप्रनी इच्छानुसार विचरता है॥ ३४ ॥ हे देवि ! सर्ग, अन्तरिक्त और | 


| 
। 


| 
| 


~ पाताल में जहाँ कहीं भी वह जाना चाहे, मेरी प्रसन्नता से मनमाने रूप | 
. को धरकर तहाँ ही विचरण करता है ॥ ३२५॥। जो केदारमाहात्म्य की 


दिव्य, पवित्र और पापों को नाश करने वाली कथा को भक्ति से पढ़ते 
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यावतधानात्पुरुषो यावच्चाई महेश्वर; | 

` मम देह स्वरूपेण यत्राहं तत्र ते शृताः ॥३७॥ 
एतच्च परमं शुह्यं तव देवि द्युदाहतम्‌ 
यस्तु धार्यते नित्यं यश्वेव श्ृणुयान्मराः ॥३८॥ 
मुच्यते सवे पापेभ्यो रुद्रलोकं सगच्छति ॥३६ 


इति श्रीकेदारकल्पे' प्रथमः पटलः ॥१॥ 


द्वितीयः पटलः 
देव्युबाच। | 
४ नेत्राणां परमं क्षेत्र तीर्थानाञ्चेव यत्स्सृततस््‌ । 
प्रमाणं तस्य क्षेत्रस्य ओतुमिच्छामि तत्वत; ॥१॥ 


शिव उवाच | 


-दत्तिणोत्तरतश्चेन पञ्च योजनसायतश्‌ । 


१ 
14 ० 

७ 0 ५ ता 

A ® कट 


र 
१ 


चा सुनते हैं, वे ही स्वर्ग के देवता हैं ॥ ३६॥ जब तक प्रधान पुरुष हैं 


और जब तक मैं महेश्वर हूँ, मेरे भक्त मरकर मेरे स्वरूप में जहाँ मैं 
रहता हूँ, वहीं प्राप्त हो जाते हें ॥ ३७ हे देवि! यह परम गुप्त रहस्य 


तुमसे कहा; 'जो पुरुष इसको नित्य सुनते वा धारण करते हैं ॥ ३८ ॥ 


' खे सब पापों से छूटकर शिव लोक को जाते हैं ॥ ३९॥ 
केदारकल्पका प्रथम पटलं समाए। . . 
पावेतीजी बोलीं-चेत्रों में परम क्षेत्र और तीथाँ में जो उत्तम तीथे 
- कहा गया है उस क्षेत्र के प्रमाण तत्व को सुनना चाद्दती हूँ ॥)१)॥ 
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पूव पश्चिमतश्चेव योजनत्रयमायतः ॥२॥ 
तस्मिन्तु पवते देवा ऋषयश्च तपोधनाः 
नेत्रस्य बाह्यतः सर्वे तपः कुर्वन्ति पुङ्गवाः ॥३॥ 
सिद्धगन्धवयचाश्च किन्नराद्याप्सरोगणाः 
केदारकाङक्तिणः सर्वे समाराधन तत्पराः ॥४॥ 
_ न लभन्ते सुरादेवा ये चान्ये दिवि जातयः। ५१ 
` यलस्तु रक्षितं स्थानं नन्दि स्कन्द पुरोगमः ॥५॥ 
विनायको महाकाल इंशानश्च महाबलः । 
जया च विजया चेव मोहिनी स्तम्भिनी तथा ॥६॥ 
` श्रम रूप धरा सर्वे क्षेत्र रक्षन्ति सवदा । | 
षष्ठि कोटि गणानाब्च क्षेत्रपालाः प्रकीतिताः । 
` नन्दी चेव महाकालः सततं क्षेत्र रक्तको ॥७॥ ` 


, 
x 


_ शिवजी ने कहा--केदार चेत्र दक्षिण और उत्तर में पाँच योजन और 
` पूव पश्चिम में तीन योजन विस्तृत है ॥ २ ॥ उस पर्वत पर देवता, ऋषि 


` ओर तपस्वी वास करते हैं और क्षेत्र के बाहर सब भ्रष्ठ तपस्वी तप करते 
' -हें॥ ३॥ सिद्ध, गन्धव, यक्ष, किन्नर आदि सब अप्सराओं के गण 
केदार की अभिलाषा करते हुए आराधना में लीन रहते हैं ॥ ४ ॥ सुर, 


देव और स्वरो स्थितं जातियें भी केदार को नहीं प्राप्त होतीं; यह केदार - 
स्थान नन्दि, स्कन्दादि यष्छों से रक्तित हे ॥ ५॥ विनायक महाकाल, 
ईशान, महाबल, जया, विजया, मोहिनी और स्तम्भिनी ॥ ६॥ मेरे _ 


। रूप को धरकर सब सदा क्षेत्र की रक्षा करते हैं, साठ करोड क्षेत्रपाल . 


| 

| 

। 

। 

| 

| 
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है > क (.. १०.) ह. | 
` हं तत्र स्थितो देवि खया सह वरानने। ` ˆ 
दुष्माप्यं चेव केदारं देवानामपि दुर्लभस्‌ ॥:॥ ` 
चेत्राणां परमं क्षेत्र तीर्थानां तीथसुतमस्‌ । 
तत्र खानादिकं याति मुक्त; संसार बन्धनात्‌ को 
अत्तयाः परमाश्रेव मम प्रसादाद्ववन्ति ते॥१० ` 
ब्रह्म हत्या कृतायेश्व ये चान्ये पापकारिणः। 

१ न पश्यंत्यशुमं देवि शुडाश्रापि भवन्ति ते ॥११॥ 
| येषु येषु च कार्येषु यान्ति मामपि सुत्रते) . | 
` तेषु तेषु च योगेषु जायन्ते मसादंतः ॥१९ | 
तावत्ते बहवो वर्णाः स्वे केदारकांचिण:। 
केदारं चेव. सम्पाप्ताः स्वे वर्णाः विजातयः ॥१३॥ 


नन्दी और महाकाल भी निरन्तर क्षेत्र की रक्षा करते रहते है. ॥७॥. 
हे देवि ! हे वरानने ! उस देव दुलेभ ओर दुष्प्राप्य केदारक्षेत्र पर मैं तेरे 
साथ रहता हूँ ॥ ८॥ तीर्थो में उत्तम और चेतरं में। श्रेष्ठ केदार क्षेत्र में 
जो खानादि करता है, वह संसार बन्धन से छूट जाता है ॥ ६ ॥ और 
मेरी प्रसन्नता से सबसे श्रेष्ठ अक्षयपद को प्राप्त होता है ॥ १० ॥ हे देवि! 
` जिन्होने ब्रह्महत्या की वा अन्य पाप किये हैं वे उन पापां से छूटकर 
. शुद्ध हो जाते हें ॥ ११ ॥ हे सुब्रते! जिन जिन कामनाओं से जो सुने 
प्राप्त होते हैं, मेस प्रसन्नता से उनकी वे कामनायें पूणे हो जाती है॥१२॥. 

तब ही तक ब्राह्माणादि अनेक वर्ण हैं, जब तक वे कंदार की अभिलाषा 
नहीं करते; केदार चेत्र में प्राप्त होते ही समस्त बणे द्विजाति हो जाते 
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( ११ ) हे 


रश्मिभिमम संस्पृष्टा अविज्ञातास्तु ये नराः । 


/ तत्र यान्ति परं देवि पूव सपतास्तु ते मया ॥१४॥ 
` पूव सप्तास्तु ये देवि ते भवन्ति गणेश्वराः 

` तेषाञ्च निमितं देवि केदारोदकमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 

` तेन पीतेन मुच्यन्ते जन्म संसार बन्धनात्‌ । 


` त्रिनेत्राः शूल हस्ताश्च शशाङ्गाङ्गित मूडजाः॥१६॥ . 


` व्याप्रचमधराः सर्वेमम पुत्रा महाबलाः । 

` ममवीये समुत्पन्नाः सर्वे ते मत्पराक्रमाः ॥१७॥ 

' ये पिबन्ति नराः सर्वे ते भवन्ति गणेश्वराः 

_ गाणपत्येतु केदारे तेन तीर्थ तदुत्तमम्‌ ॥१८॥ 

' न तस्य सहशं पुण्यं त्रिषुलोकेषु विद्यते । 

` पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 


| हैं॥ १३॥ हे देवि ! मेरी.कान्ति को जो पुरुष स्पर्श करते हैं उनमें से 
' पहले सात मुके प्राप्त होते हैं ॥ १४॥ ओर हे देवि ! फिर वे सातों श्रेष्ठ 


हे ॥ १५॥ उस जल को पीते ही वे संसार के बन्धन से छूट तीन नेत्रां 


के चम को धारण करने वाले सब महाबली मेरे पुत्र मेरे ही वीयं से 
उत्पन्न बड़े पराक्रमी होते हें ॥ १७॥ जो पुरुष केदार के जल को पीते 
गणेश्वर हो जाते हैं, गाणपत्य भी केदार में उत्तम तीथे है ॥१८॥ 
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गणनायक होजाते. हैं उन्हीं के लिये केदार का उत्तम जल निर्माण किया | 


से युक्त, शूल हाथ में लिये, चन्द्रमा को मस्तक पर धारे ॥ १६॥ बाघ “र 


श्र 


ु (१९) 


केदारस्य तु तोयस्य कलां नाहति षोडशीस्‌ ॥१६॥ | 
इष्ट क्षेत्रे समा साथ चेक रात्रि वसेत्तु यः । 
वासस्तस्य भवेद्देवि नित्यकालं शिवालये ॥२०॥ 
मन्दाकिन्यां नरः लाला पितृ पुण्योदकं ददत्‌ । 
तारितास्तेन तेनेव झुलान्येकोत्तरं शतस ॥२१॥ 
इदं क्षेत्रं परं देवि देवानामपि दुज्लमम्‌ ॥२२॥ 

हृष्टं पीतं जलं चात्र संसार भय भेदकस्‌ 

योपि प्रदक्षिणं ङुर्यात्तत्स्थानं पुरुषोत्तमः ॥ 
प्रदक्षिणा ऋतातेन संघ द्वीपा वसुन्धरा ॥२३॥ 
यत्फलं सव तीर्थानां सवं यज्ञेषु यत्फलंसै। . 
उसकी समान पवित्र तीथे तीनों लोकों में नहीं है, पृथ्वी पर जितने तीथ 
और देवालय हैं वे केदार के जल के सोलहवें भाग की संमान भी फल 
दायक नहीं हैं ॥ १९॥ हे देवि ! इस पवित्र केदार तीर्थे सें प्राप्त होकर 
जो पुरुष एक रात्रि वास करता है उसको नित्य शिवालय सें बास करने | 
काः फल प्राप्त होता है ॥ २०॥ जो सनुष्य मन्दाकिनी गङ्गा में ख़ान 
करके पितरों को पवित्र जलदाल करता है, वह उसी के फल से अपने : 
एक सौ एक कुलों को उद्धार कर देता हे ॥ २१॥ हे देवि ! यह धरम चेत्र 
देवताओं को भी दुलेभ है॥ २२॥ इस क्षेत्र का दर्शन कर सांसारिक. 
भय को दूर करने वाले जल को पीवे ओर जो भ्रष्ठ पुरुष उस स्थान की 
प्र दक्षिणा करता है, उसको सात ठ्वीपों वाली समस्त पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
करने का फल मिल जाता है ॥ २३॥ जो फल सब तीर्थो की यात्रा 
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(१३) 

_ तलं लभते यज्ञे; साश्वमेधेः सदक्तिणः ॥२४॥। 
ˆ तत्फलं कोटि शुणितं लभते नात्र संशयः ॥२५॥ 
` तत्त काञ्चन वर्णाभाः सर्वालङ्कार भूषिताः 
विचरन्ति गणाः देवि सवभूत विमदकाः ॥२६॥ 
` ऋषीणाश्वैव दैत्यानां यत्त गन्धव रत्तसास्‌ । 

` ग्रहाणां भूत सङ्घानां येन केचिद्विरोधकाः ॥२७॥ 
` इन्होवा यदिवा ब्रह्मा विष्णुर्वापि प्रजापतिः । 

` एतेषां चेव स्वेषां सवध्यो नात्र संशयः ॥२८॥ 

` ये देवि मम भक्ताश्र सृताः केदार चिन्तकाः । 

` तेऽपि सर्वे गणाः मह्यं भवन्त्येव न संशयः ॥२४॥ ` 
.. एकक्रालं द्विकालं.वा त्रिकालं नित्यमेव च। . 


' करने से होता है, सब यज्ञा के करने से जो फल मिलता है, जो फल 
_ दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्न होता है उससे करोड़ गुणा 
, फल इस पवित्र क्षेत्र में खान कर जलपान करने ओर प्रदक्षिणा करने से 
' निःसन्देह प्राप्त हो जाता है ॥ २४॥ २४ ॥ हे देवि ! वे तपे हुए सुवण 
| को समान वणेवाले, सब आभूषणों से भूषित सब प्राणियों से जय प्राप्त 
` करत हुए गण होकर विचरते हैं ॥ २६.॥ ऋषियों के, दैत्यों के, यक्ष 
. राक्षस गन्धर्वो के, अहों के ओर सब प्राणियों के बीच में जो कोई » - 
“गण” का विरोधी हो ॥ २७ ॥ इन्द्र हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो अथवा 
प्रजापति ही क्‍यों न हों उसका निःसन्देह वध हो जाता. है ॥ २८॥ हे 
देवि ! जो मैरे भक्त केदार का चिन्तवन करते हुए मर जाते हैं, वे भी 
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(१४) 


ये स्मरन्ति च केदारं शिव भक्तया जितेन्द्रिया;॥३०॥ 
न तेषां विद्यते पापं सहल थुणितं फलम्‌ । 
यक्लं लभते यज्ञैः साश्वमेधैः सदक्षिणः ॥३१॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे द्वितीयः पटल: ॥ २ !! 
तुतीयः पहल: | 
ईश्वर उबाच । 


2 अतः परं प्रवच्यामि केदारस्य तु यकलम्‌ । 


; 
१ 


मम तीयं स्थितं देवि केदारं तीथसुत्तगश ॥१ 
तत्र पीत्वा न शोचन्ति जन्म संसार बन्धनात्‌ । 
तियंग्योनि गतिं देवि लभन्तेन कदाचन ॥२॥ 
इदं तीथमिदं तीर्थं किं भ्रमन्ति च साधवः 


“मेरे निःसन्देह गण हो जाते हैं॥ २९॥ जो पुरुष जितेन्ब्रिय होकर शिव 
की अक्ति से केदारतीथ का प्रातः वा मध्याह्न अथवा सायङ्काल में वा 
: नित्य तीनों कालों में स्मरण करते हें ॥ ३०॥ वे निष्पाप हो जाते हैं 
और दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने के हजार शुने फल को. 
पाते हैं ॥ ३१ ॥ ४ 
: केदारकदप का दुसरा पटल समाप्त ॥२॥ य 
. . _ शिवजी बोले, हे देवि! अब आगे केदारतीथ के फल को कहता हुँ, ; 
यह परमोत्तम तीथे मेरे वीय से स्थित हुआ है ॥ १ ॥ हे देवि ! केदार 
'के जल को पीकर संसार के बन्धन का सोच नहीं होता है, और न 
उसको कभी तियंग्योनि प्राप्त होती है ॥ २॥ यह तीर्थ है २ ऐसा कहते 
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सकृत्पीत्वा तु केदारं भवेयुमम सन्निभाः ॥२॥ 
„ आहताः यानवे शुभ्रे बह्मविष्णुमहेथराः 
: न तेषु पतनं इष्टं मम तुल्यान्विभावयेत्‌ ॥४॥ 
' तथैव मम भक्ताये मत्कथा रञ्जिताश्च ये । 
' केदारोदकपीतेन न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥५॥ 
' यथाहं सर्वलोकेषु पूज्यमानः सुरासुरेः - 
` तथापि ते विशालाक्षि पूज्यन्ते दिवि देवतेः ॥६॥ 
न जन्मन्येव दुःखानि वन्धः कश्रिन्न जायते । " 
सततं तर्पिता देवि मम तोयेन पुत्रकाः ॥७॥ 
। यथा स्कन्दश्च नन्दी च महाकालो विनायकः 
` तथा ते मम पुत्राश्च विचरन्ति नः संशयः ॥८॥ 


' हुए साधुजन क्यों फिरते हैं, ( प्राणी केदार के जल को एक ही बार 

| पीकर मेरी समान हो जाते हें ॥ ३॥ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के. 

| द्वारा वे शुभ्र विमानों में बुलाये जाते हैं, उनसे उनका पतन नहीं होता - 

' छोर उनको मेरा ही . स्वरूप जानो ॥ ४ ॥ मेरी कथा में लीन रहने वाले 

' सेरे भक्त केदार के जल को पीकर निर्भय हो जाते हैं ॥ ५॥ हे विशा- 

| लात्ति! जैसे मैं सब लोकों में सुर और असुरों से पूजा जाता हूँ, वेसे ही 

' चे भक्त भी स्वर्गीय देवताओं से पूजे जाते हैं ॥ ६॥ उनको जन्म भर 
दुःख नहीं होते ओर न किसी प्रकार के बन्धन प्राप्त होते हैं, वे पुत्र मेरे 

। जलसे (केदार के जल से) सदा तृप्त रहते हें ॥७॥ जैसे स्कन्द, . 

| नन्दी, महाकाल और विनायक हैं, वेसे ही वे मेरे पुत्र निःसन्देह 
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(१६) ह. 
कीडन्ते सवदा देवि गणेः साई वरानने। | 
कामरूप धरा येते बढ्न्ते मम तेजसाः ॥६॥ ` | 
यत्राहं ते गणास्तत्र विचरन्ति न संशयः । 
अहमेव वरारोहे गएँ; परिवृतः सदा ॥१०॥ 
तीर्थानां परमं तीर्थ गतीनां परमाणतिः । 
ज्ञानिनां परमं ज्ञानं मोक्षाएं मोक्ष उत्तमः ॥११॥ 
अपूर्व सवतीर्थांनां मनसोऽभी्दायकस्‌ । 
क्षेत्रं तु परमं देवि केदारं तीथेशुतभय ॥१२॥ 
एको वापि जनो यस्यात्केदारगति निश्चितः 
तेन शोधित आत्मा वे कुलानां चोद्षर्तशतस्‌॥१३॥ 
कालिञ्रे महाकणें बाराणस्यां इराजये | 


विचरते ई॥ ८॥ हे देवि! हे वरानने ! वे अपनी इच्छानुसार रूप 

धारण करनेवाले गणों के साथ खेलते हैं, और मेरे समान तेज से बढ़ते 

हैं ॥ ९॥ हे वरारोहे ! जहाँ मैं रहता हूँ तहाँ ही वे गण विचरते हैं और | 
मैं भी सदा उन गो से घिरा रहता हूँ ॥ १०॥ तीथा में परम तीथ, | 
गंतियों में परम गति, ज्ञानियों में परम ज्ञान और मोच्षों में परम मोच | 
है॥ ११॥ हे देवि! समस्त तीथाँ में और सब क्षेत्रों में मनोकामना | 
पूर्ण करने वाला केदारतीथ ही अपूब और उत्तम है ॥ १२॥ एक बार | 
भी पुरुष केदार में निश्चय करके जाय, तो उसकी आत्मा अपने सौ 

कुला का उद्धार करके शुद्ध हो जाती है ॥ १३॥ कालिव्जर में, महा- | 
कण में, वाराणसी ( काशी ) में और शिवालय में ब्रती रहकर मर | 
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१ ( १७ ) 


' अनाशेन मृतानाञ्च यलं परिकीतितम ॥१श॥ | 

"स्वावस्थां गतस्यापि भुञ्जतो विषयानपि। 

| त्रिकालमश्नतो वापि केदारं तु फलप्रदम्‌ ॥१५॥ 

' अन्यतीथ समायोगे यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 

'न तां गतिमवाप्नोति केदारेणतु या भवेत्‌ ॥१६॥ 

'पञ्चाम्ीन्धारयेन्नित्यमन्यततेत्रेषु मानवः । 

से वामकर पानो वा गतिं प्राभोति चोत्तमाम॥१७॥ 

| -. इति श्रीकेदारकल्पे तृतीय: पटल: ॥३॥ 2 
चतुर्थः पटलः | 

| । ईश्वर.उबाच । 

अतः परं प्रवच्यामि केदारस्य महत्फलम्‌ । 

सारात्सारं सञुद्श्वत्य क्षेत्रमेतत्कृतं मया ॥१॥ 


जाने वाले को जो फल प्राप्त होता है ॥ १४॥ वह फल सब अवस्थां 

में, विषयों को भोगते हुए तीनों कालों में केदारतीथ ही देता है ॥१५॥. 

और तीर्थों में मरने से बह गति नहीं प्राप्त होती जो. केदारतीथ के. 

सेवन से प्राप्त हो जाती है ॥ १६॥ अन्य तीथौँ में मनुष्य को पञ्चागम्नि | 

। सेवन से जो फल मिलता है, उससे भी उत्तम फल केदार के जल को] 

| वामहस्त से पीने पर मिल जाता है ॥ १७॥ ड 
केदारकटप का तीसरा पटल समास । 


शिवजी बोले-अब केदारतीथे के महत्फल को कहता हूँ । मैंने यह्‌ 
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र (४७) है 


देवतानां यथा मध्ये प्रधानले वरानने। ._ 
तदवत्तीर्थेषु सवेषु केदारोदकश्ुतमय्‌॥२। ' 

' चैनूनाँ कामहुरथा इत्संवोसासुतमोतमाः। . 

. स्तह्ृत्सवेंबु तीर्थेषु केदारोदकसुतमस्‌ ॥२॥ 

सर्वेरत्रेषु वेसारं कौस्तुभं तु यथोत्तमम्‌ । 

तहत्तीर्थेषु सर्वेषु केदारोदकसुत्तमस्‌ ॥४॥ 

घृतं सारं यथा दुग्ध; पुष्पात्सारं यथामछु । 

संक्षेपेण मया प्रोक्तं केदार सलिल तथा ॥५॥ 

दक्ष यज्ञे महाभागे त्वन्निमित्तेन ये पुरा । 

पूर्व शता मया देवि ते भवन्ति गणेश्वराः ॥६॥ | 


इति श्री केदारकल्पे चतुथः पटलः ॥ ४ ॥ 


क्षेत्र सार से सार निकाल कर बनाया है॥ १॥ हे वरानने ! जैसे सर 
-देवताओं में मेरी प्रधानता हैं, बसे ही सब तीथा. में केदार का जं 
उत्तम है ॥ २॥ जैसे सब गौओं में कामधेनु उत्तम है, वेसे हीस 
तीर्था में केदार का जल उत्तम है॥ ३॥ जैसे. सब रत्ना में कोसुभं' 
मणिसार है वेसे ही सब तीर्थो में केदार का जल उत्तम है॥४। 
जैसे दूध का सार घी, और फूलों का सार मधु है, बेसे ही मेरे संचै 
.से कहा हुआ केदार का जल है ॥ ४ ॥ हे महाभागे ! हे देवि | पूव 
-काल में तुम्हारे निमित्त जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में थे वे ही पूव सा| 
नाणश्वर हुए ॥ ६॥ ` - 
लर की केदारकबपका चौथा पटक समाप्त ॥ ४॥ 
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, पञ्चस, पटल . 

| देव्युवाच-- | : 

: अप्राप्ता तु ग्रहेवापि यत्र तत्र गतश्च वा 

| बा देवमुद्दिश्य श्रोतुमिच्छामि तत्त्वत; ॥१॥ 
' पवतो5पि तु नेदृष्टो नेव पीतं तु तज्जलम्‌ । 

' तेषां गतिः का देवेश बूहि तत्तेन शङ्कर ॥२॥ | 
ईश्वर उवाच 

' शृणु देवि यथा तत्तं केदारं तीर्थमुत्तमम्‌ । 

' तत्र पीत्वा च सुच्यन्ते जन्मसंसारबन्धनात्‌॥३॥. 
'अप्राा मां सृता ये च पथि देशान्तरेऽपि वा । . 


९ , 
' पव्तेक्षणमात्रेण सवेपापक्षयो भवेत्‌। 
१ पावेतीजी बोलीं-तीथं लालसा करने वाला मनुष्य तीर्थ में न 


१ जाकर घर में वा जहाँ कहीं देवता के उद्देश्य से मर जाय तो उसकी. 
: क्या गति होगी उसको सुनना चाहती हँ ॥ १॥ हे देवेश ! जिन्होंने 


| पर्वंत.का दर्शन भी नहीं किया और न उसका जल ही. पिया, हे शंकर ! ` 

' उनकी क्या गति होगी सो उस तत्व को कहिये ॥ २॥ शिवजी बोले, | 

| हे देवि ! परम श्रेष्ठ केदारतीथे का तत्व सुनो, तहा जल पीकर ही ' 
हे 


! मनुष्य संसार के जन्म बन्धन से छूट जाते हैँ॥३॥ हे देवि ! 


। ते भवन्ति गणाः देवि मम लोके सुरेश्वरि ॥४॥ .. 


। सुरेश्वरि ! जो पुरुष ( केदार की यात्रा करके) मेरे बिना दर्शन किये | अ 


| ही मारे में वा अन्य देशों में मर जाते हैं, वे मेरे लोक में गणं हे 
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ह: ( २० ) । 
पीतमात्रे जले देवि गणो भवति शूलभूत्‌ ॥५॥ | 
ह 


झवध्यः कामरूपी च संवंभूतो भयप्रदः । 
गच्छतीश्वरलोकेषु हेमकुण्डलमण्डितः ॥६॥ 
अन्यक्षेत्रेषु यत्पुण्यं केदारे न तु ताइशस्‌ शी _ 
अध्वराणां सहलेषु विधिवद्िहितियु च । । 
न लभेत्तां गति मत्येः केदारे न तु याँ लभेत्‌ ॥८॥ 
जन्मान्तरसहस्नेषु यत्फसं यज्ञयाजिनास्‌ । 
| केदारोदकपानेन तत्फलम्‌ यदि कोतितय्‌। | 
त्रिकालं यदि भुञ्जानः कीडते त्रिदशैरपि ॥६॥ | 
केदारोदकपानेन ये भ्रमन्ति सुयन्त्रता;। 
तेषां पुण्यफलं जन्म कृताथोस्ते नरोत्तमाः ॥१०॥ 
जाते है ॥ ४॥ हे देवि ! पवत के दशन करते ही सब पाप नष्ट हे 
जाते हैं और जल के पीते ही शूलघारीगण हो जाता है ॥५॥ वह किसी 
खे-न मरने वाला, अपनी इच्छातुसार रूप धरने चाला, सब जीवों के 
अय देने वाला और सोने के झुंडलों से शोभा पाने वाला शिवलोकं 
जाता है ॥ ६ ॥ ओर क्षेत्रों में जो पुण्य मिलता है वसा ( अल्प | 
पुण्य केदारतीर्थ में नहीं मिलता ॥ 9॥ विधानपूवक हजारों दा 
करने पर भी मनुष्य बेसी गति को नहीं पाता जैसी र 
मिलती है ॥ ८ ॥ हज़ार जन्मों में यज्ञ करने वालों को जो फल मिला र 
` है, चही फल केदार में केवल जल पीते ही मिल जाता दै, और ] 
कालों में देवताओं के संग भोगों को भोगता दै.॥ ९॥ केदार के | 
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| विकर्माणि वदन्त्येव मम भक्तास्तु ये नराः । 

' यत्र तत्र गतावापि गणेशफलमश्चुते ॥११॥ 

' न केदारात्रं गुह्यं रहस्यं परमं पद्म्‌ । 

देहि दत्ताभयं यच मम लिङ्गाद्‌ विनिःसृतम्‌ ॥१२॥ 
' ये पिबन्ति नरा भक्तया मनः कृत्वा सुयन्त्रितम्‌ । 
' तेऽपि गच्छन्ति वे युक्तिं संसारभयबन्धनात्‌॥१३॥ 
' पीतमात्रेण देवेशि यथा मे वचनं भवेत्‌ । 

' तथा तस्य विशालाक्ति न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥ | 
' स्वच्छन्दगामिनो. नित्यं रमन्ते देवताः प्रिये । 

| देवदानवशूतेषु पूजनीयाः समन्ततः॥१५॥ 

| तीथमात्रमिद गुह्य तव देवि प्रकाशितम्‌ । 

| को पान करके जो यंत्र की समान भ्रमण करते हैं, उन्दी श्रेष्ठ पुरुषोंका 
| जन्म पवित्र और सफल होता दै॥ १०॥ जो मेरे भक्त जहाँ-तहाँ 
| जाकर भी विशेष काये करते हैं वे गणों के स्वामी बन जाते हैं ॥ ११॥ 
' केदार से बढ़कर कोई गुप्त रहस्य और परमपद नहीं है, अभय देनेवाला 
। जो मेरे लिंग से निकला हुआ जल है ॥ १२॥ उसको जो मनुष्य बड़े 


| यत्न से भक्ति के साथ पीते हैं, वे संसार के आवागमन से छूटकर मुक्ति 
को पा लेते हैं ॥ १३ ॥ हे देवेशि ! हे विशालाक्षि ! जल के पीते ही वे 


| निर 
। सेरे कथनानुसार निर्भय हो जाते हें ॥ १४॥ हे प्रिये! वे अपनी 
| इच्छानुसार विचरते हुए सदा देवताओं के साथ रमण करते हैं। एज 
| देव और दानवों से चारों दिशाओं में पूजे जाते ह ॥ १५॥ हे देवि! | 
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अतः परं महातीर्थं न भूतं न भविष्यति ॥१६॥ 
यथैवे्ुरसो मध्ये दध्नो छृतभिवोद्श्तस्‌ । 
सबेलोके हि श्रीयद्रत्‌ तहत केदारशुतमस्‌ ॥१७॥ 

` तिलेषु च यथा तेलं एष्पेषु च यथा मु ` 
तद्वत्‌ फेदारतीथ्च सवेसारससुचयम्‌ ॥१८। 
सतके सूतके चेव पाचितं पापकमंणाम्‌ । 

_ रजस्वलादिभिः स्पृष्टं भोजनं परिवजयेत्‌ ॥१४॥ 

| यो न रक्षति पापानि स्वावस्थागतोऊपि वा। | 

` मृत्युकाले वरारोहे गला ग्रह्माति तजुलस्‌ ॥२०॥ 

रक्षते यः प्रथत्ेन पापकर्मणि भोजनस्‌ । * | 
तस्य रक्षामि तं देहं शुचिं प्रयतमानसम्‌ ॥२१॥ | 


इस परम गुप्त तीथ को तुमसे कहा है, इससे बढ़कर सहातीथ न हुआ 
है और न होगा ॥ १६॥ जैसे ईख में रस, दही में घो, और सब लोक 
. में लक्ष्मी उत्तम है, वसे सब तीर्थो सें केदारतीथ उत्तम है॥ १७॥ 
जैसे तिलों में तेल और फूलों में मधुसार है, चेसे ही समस्त तीर्थो क 
- सारभूत केदारतीथ है ॥ १८ ॥ स्तक में, और सूतक में पा 
बनाये भोजन को और रजस्वलादि खियों के छुए हुए भोजन को त्यागन 
चाहिये ॥ १६ ॥ जो सब '।अवप्थाओ में प्राप्त होकर भी ( बर 
पापों से अपनी रक्षा नहीं करता, वह मरते समय जाकर केदार के 
'को ग्रहण करता है ॥ २०॥ जो पाप कर्मा से यत्न के साथ भोजन क 
. रक्षा करता है, तो मैं सदा पवित्र मन से उसके शरोरकी रक्षा F 
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' यस्तुं रलवतीं दद्यात्‌ सागरान्तां वसुन्धराम्‌। ' 
” न लभेत गति तां तु केदारेण तुं या भवेत्‌ ॥२२।॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


| 
1 


केदारं तु पिबेत्‌ तोयं षण्मासं सुयन्त्रितः । 

तेन छिन्नं भवेद्‌ देवि संसारभयबन्धनस्‌ ॥२३॥ : 
भूमिशायी बह्मचारी चेकथुक्तिश्च ति्ति। . 
नित्यख्ञायी विधानेन भ्यायते जपते सदा ॥२४॥ 
अथवापि च षड्रात्रं शिवतीर्थं प्रकारयेत्‌। `| 
तेन सर्व कृतं देवि 'कृतक्ृत्येन निश्चितम्‌ ॥२५॥ 
दुष्प्राप्यं देवि केदारं मानुषस्य वरानने । 

ये ब्रजन्ति नरास्तत्र कृतज्ञास्तेन संशय्‌ः॥२६॥ 


सवतीर्थेषु यंतपुण्यं सर्वेयज्ञेषु सुन्दरि । 


हूँ ॥ २१ ॥ सागर सहित रत्नों को उत्पन्न करने बाली समस्त पृथ्वी के | 


दान करने से भी उस फल को नहीं पाता है, जो केदार के दशन से 


प्राप्त होता है॥ २२॥ हे देवि! जो मनुष्य नियम से छः महीने तकं: ˆ | 


केदार के जल को पी ले तो वह संसार के आवागमन से छूट जातां 
है ॥ २३ ॥ प्रथ्वी पर सोनेवाला, ब्रह्मचारी, एक बार भोजन करके 
रहने चाला, नित्य खान करने वाला, विधान से ध्यान करने वाला | 
और सदा जप करने वाला द्वो ॥ २४ ॥ हे देवि! अथवा छः राते 
शिवतीथं पर जागरण करे, तो वह सब कुछ कर लेने के समान कृताथ | 
हो जाता है ॥ २५॥ हे देवि ! हे वरानने ! पुरुष को केदार कठिनता! _ 
से प्राप्त होता दै, जो मनुष्य केदार को जाते हैं, वे निस्सन्देह कृतकृत्य | 
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| | 

तदेकत्र कृतं चेव केदारं तु तथैकतः ॥२७ | 
दृष्टा चेव तु पीत्या च गच्छन्ति परमां गतिस्‌। : 
एतत्त कथितं सर्वमाख्यानं वद नि ॥२८॥ | 
तीथराजप्रभावस्तु मया ते सशुदाहृतः । | 
केदारस्य तथाख्यानं स्वर्गारोहणशुत्तमस्‌ ॥२६॥ | 
य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चेदं पठते नरः । | 
झुच्यते सवपापेभ्यो श्द्रलोकं स गच्छति ॥३०॥ | 

षछु पटलः 
ईश्वर उवाच । ॥ 

अतः परं प्रवच्यामि केदारफलमुत्तेमश । | 
-तत्पीत्वा यद्भवेतुण्यं तन्मे निगदितः श्रु ॥१॥ ` 
हो जाते हैं ॥ २६॥ हे सुन्दरि ! सब तीथो में और सब यज्ञों में जो 
पुण्य है, वही सब एकत्र किया हुआ यह केदारतीर्थ है ॥ २७ || इसका 

. दशन करके और जलपान करके मनुष्य परमगति को पाते हैं । हे वर. 
जर्णिनि ! इसकी सब कथा तुमको सुनाई ॥ २८ ॥ इस तीर्थराज का. 
अभाव मैंने भलीआँति से तुमसे कहा, यह उत्तम स्वर्ग की सीढ़ी है 
॥ २६ ॥ जो मनुष्य केदार के माहात्म्य को नित्य सुनता वा पढ़ता है. 
'बह सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है ॥ ३-॥ 


2 ... केदारकल्प का पाँचवाँ पटछ समाप्त। ` 
शिवजी बोले--भ्रब आगे केदार के उत्तम फल को कहता हूँ, उसके 
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। एककालं द्विकालं वा नित्यं केदारचिन्तकाः । 

' न ते पापानि लिप्यन्ते पमपत्रामिवाम्भसा ॥२॥ 

। न केदारातरं स्थानं न केदारात्परं तपः । 

' न केदारात्परोमोक्तः स्वयं देवेन भाषितम्‌ ॥३॥ 

'- पृथिव्यां यानि लिङ्गानि ससमुद्र चराचरम्‌ । 

' केदारस्य तु सर्वाणि कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥४॥ 
' कामयेत्स्री सहलाणि पिवेत्केदार शम्बरम्‌।_ 

' पीतमात्रं जले देवि किमर्थं परितप्यते ॥५॥ 

' अनाशक्त्यापि संस्पृष्टो लीयते परमे पदे । 

' काले वा यदि काले कि करिष्यति तच्छुएु ॥६॥ 
' जन्मान्तरसहसेषु लक्तकोटि शतेषु च। | 


ल ही — 


- जलको पीकर जो फल होता है, उसको मुझसे सुनो ॥१॥ जो पुरुष एक 
|| समय, दोनों समय वा नित्य केदार का स्मरण करते हैं, जैसे कमलपत्र 

| जल से नहीं लिप्त होता वेसे ही वे पुरुष किसी पाप से नहीं लिप्त होते 

। हैं ॥ २॥ स्वयं महादेवजी ने कहा है कि केदार से बढ़कर कोई स्थान 

. नहीं है। न केदार से अधिक तप है और न केदार से बढ़कर मोक्ष _ 
। है.॥३॥ सागर तक चर और अचर प्रथ्वीपर जितने लिङ्ग हैं वे केदार 
| के सोलहवें भाग के भी समान नहीं हें ॥४॥ हज़ारों स्त्रियों की 
| लालसा से केदार के जल्न को पिये। हे देवि! जल पीते ही क्यों दुखी 
| हो सकता हे अर्थात्‌ सब सुखी हो जाता है ॥ ५॥ केदार के जल के 
| स्पश से मनुष्य परम पढ्‌ में लीन हो. ज'ता है ॥ ६॥ समय और अस- 
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प्राग्नोति धमयुक्तात्मा शिवभक्ति तु मानवः ॥७॥ 
मासे तथा श्रावणे च शुकृपल्े चठुदशी। * 
मध्यन्दिनं गते सूर्य तदा शुष्यति तज्जल ॥८॥ 
शुष्के वै जलरेखा तु हश्यते चतुरहुला 
अरद्लोतः स्थिता सा च मध्ये वे छुङुलक्ये ॥ 

.. शिवरेतो जलं तत्र प्रत्यक्षं झुण्डमभ्यतः ॥६॥ 
आषाठे श्रावणे चेव कार्तिके च तथेव च।. 
त्रिभि्मासेमेहापुण्यं कथितं तव सुत्रते ॥१०। | 
खाता मन्दाकिनीं पुण्यां पितृभ्यः पिण्डमावहेत्‌ ११ 

` इंशानाय ततो गला अचयित्वा वृषमध्वजश । | 

` स्थित्वा कुण्ड समीपे च भावशुक्तेन चेतसा ॥१२। 


मय क्या करेगा सो सुनो बिना जाने भी हजारों जन्मों में, लाखों वा 
सौ करोड़ जन्मों में घमीत्मा पुरुष शिव की भक्ति को पाता है॥ ९॥' 
` श्रावण शुक्ला चतुदेशी को मध्याह्न समय वह जल सूख जावा है ॥५॥| 
. उस सूखे हुए जल में चार अंगुल की रेखा दीखती हे ओर वह नदी, 
शुक्त पक्ष के बीत जाने पर आधेसोत वाली रह जाती है तब शिव 
के वीयं से निकला हुआ जल कुण्ड के बीच में प्रत्यक्ष दीखता है ॥९॥ 
हे सुब्रते ! आषाढ़, श्रावण और कार्तिक इन तीनों मास में वह जा 
बड़ा पवित्र होता है॥ १० ॥ ( आषाढ, श्रावण और कार्तिक में| 
पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान करके पितरों को पिंड द्रान कर ॥ 1 १॥ 
ईशानकोण में जाकर वैल की ध्वजा वाले शिव का पूजन कर प्रस 
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तं तरं प्रापयेयस्तु शास्रटष्टेन कमणा । 
' पञ्चरत्नसमायुक्तं.बहुमानसमन्वितम्‌॥१३॥ 
| उदकेन च संमिश्रं यत्पद्वात्मकं परस्‌। | 
' झाचायः सवेथा शास्रं न्यासं कुर्याद्विधानतः ॥१४॥ 
' दशात्तरीं पठेद्विद्यां परमाक्षरसंयुताम्‌ । 
` तेनाभिमन्त्रितं तोयं ददाति ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
' ज्ञाता देवं तथा देवि नन्दिस्कन्दविनायकान्‌ । 


' जया च विजयां चेव मोहिनीं स्तम्भनी तथा ॥१६॥ 
' इंशानाभिं सुखो भूत्वा पिबेद वामेन पाणिना । | 


' दक्षिणेन ततः पीत्वा पिबेत वृषभो यथा ॥१७॥ 


श्रूमिभागस्य जानुभ्यां हस्तयुग्मं प्रसाय च। 


-इक्षमात्रं च वारान्‌ खि खिःफोटं तु कारयेत्‌ ॥१८ो _ 
| चित्त से कुछ के निकट स्थित दी | र ॥ शास्र की विधि से बड़े 


सान के साथ पंचरत्नयुक्त वृक्ष स्थापन करे ॥ १३ ॥ जल से मिले उस 


| पंचरत्न द्वारा उत्तम शास्त्रोक्त विधान से न्यास करे ॥ १४ ॥ भ्रष्ठ अक्षरों 


से युक्त दश अक्तर.वाले मन्त्र को पढ़े, उस मन्त्र से अभिमंत्रित हुआ 
जल उत्तम ज्ञान को देता है ॥ १४ ॥ हे देवि ! शिव को, नन्दि, स्कंद, | 
विनायक, जया, विजया, मोहिनी. और स्तंभिनी को स्मरण कर ॥१६॥ ' 
ईशानकोण की ओर मुख करके बायें हाथ से जल पिये, फिर दक्षिण - 
हाथ से जल पीकर बैल की समान बन दोनों जानुओं को भूमि पर देक 
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आहं ब्रह्माप्यहं विष्णुरहं रुद्रस्तथैव च । ग 
इत्थं पीला नरायान्ति विधिना परमं पदम्‌ ॥१६॥: 
इंशानेतु नमस्कृत्य छता झलि पुटेन तम्‌। | 
पीत्वा तु लभते ज्ञानं तीथज्ञानं परं पद्‌ ॥२०॥ 
किमधीतेस्तपोवेदेयक्षबहुसदक्तिणेः | 
कि तप्ते नापि तपसा किं ब्रतेन जपेन वा ॥२१॥ 
किं च तीर्थाभिषेकेन किं दानाचमनेन च] | 
पीत्वा केदारसुदकं स्वच्छन्दं कीडते सदा ॥२२॥ | 
यस्य देशस्य मध्येतु पुण्यभागी सगच्छति । 
सोऽपि देशो भवेत्पूतः किं पुनस्तस्य बान्धवाः ॥ 
एष ते कथितो देवि केदारस्य सम्भवः । । 


दोनों हाथों को. आगे फैला कर इच्छा मात्र से मुख द्वारा तीन बार. 
अव्यक्त शब्द करके तीन बार जल को पिये॥ १७-१८ ॥ मैं ही ब्रह्मा 
हूँ, में ही विष्णु हूँ और मैं ही महेश हँ. इस भावना से विधिपूर्वक जह 
पीकर मनुष्य परमपद पाते हैं ॥ १९ ॥ ईशानकोण में अञ्जलि बांध 
प्रणाम करके जल पीकर उस ज्ञान को प्राप्त करता है जिससे तीथज्ञान 
का परमपद मिलता है ॥ २० ॥ वेद के पढ़ने से, बड़ी दक्षिणा दी 1 
चाले यज्ञा से, तपों के तपने से, व्रत और जप करने से, तीश्च स्नान से, 
दान ओर आचमन करने से क्या फल है ॥ २१॥ केदार के जलको 
पीकर जीव अपनी इच्छानुसार बिहार करता है ॥ २२॥ जिस देश में 
बह पुण्यात्मा जाता है । बही देश पवित्र हो जाता है । फिर उसके 
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ज्ञातेन यत्फलं तेन तत्सर्वं कथितं तव ॥२४॥ 


| 


नानुभन्ति नरादेवि न दैत्या नापि राचसाः । 
न नागा नापि गन्धर्वा न यक्षानेव किन्नराः 


विद्याधरगणादेवि योगिन्योऽप्सरसां गणाः ॥२५॥ 


[सहेन पालिताः सर्वे सत्तकोटि गणेश्वराः । 


तेषामाचमनार्थाय दशितं तीर्थमुत्तमम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीकेदारंकल्पे षष्ठः पटल: ॥ ६॥ 


सतम पटलः । 


देव्युवाच । 
कीहशी चापि सा विद्या चाक्षराणि कति प्रभो । 
आख्याहि देव देवेश रहस्यं परमं महत्‌ ॥१॥ ` 


' बान्धवों की क्या बात कही जाय ॥ २३ ॥ हे देवि.! यह तुमसे केदार 


का महात्म्य कहा इसके जानने से जो फल मिलता हैं, वह भी सब 


| कहा ॥ २४॥ हे देवि! उस पुरुष को मनुष्य, दैत्य, राक्षस, नाग, . 


' गन्धव, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, योगी ओर अप्सरा आदि कोई मी 


ntti aii TO 


"०" ee 


सिंह से पालित जो सात करोड़ गणनायक हैं उनके आचमन के निमित्त 
यह उत्तम तीथ प्रकट हुआ है ॥ २५-२६॥ 
केदारकल्प का छडा पटल समाए । च्या 


देवी नोली-हे प्रमो ! हे देव देवेश ! वह विद्या केसी. है और , 


कितने अक्षर हैं । उस उत्तम परम रहस्य को कहिये ॥ १॥ 
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इन्कार इय संयुक्तं चुकार त्रय शूषितास्‌। `` 
रङ्कार पञ्चमो पेता दश बिन्दु परिषुता ॥२॥  ' 


याँ रुं तं रुं खुं रु र खुं रं झं 


` झथन्यासं प्रवत्यामि भए देवि यर्थाविधे । | 


/ 


माङुषात्समारभ्य न्यस्यते ठु दशाङ्खुलश्‌। . 
करन्यासो मया प्रोक्तो ह्यङ्गन्यासं ततः शण ॥२॥ 
ॐ शिखायास्‌ । रुं शिरुसि । छुँ नेत्रयो | 
रुं सुखे । छुँ भुवोः । रुं हृदये । रुं नामी । 
छुँ बाहीः । रुं गुद्ये । ३” पाढयोः । | 
अङ्गस्यासौ मया प्रोक्तो दिछुन्यासमिमं शरण ॥४॥ 


उँ“्वारं पूर्वदिग्भागे रुमाभेय्यां तथे च। | 


. बिन्दुओं से युक्त दशाक्षरी विद्या जानो “ ओं रुं छु रु छ रु रु छ ९ 


विधिपूर्वक सुनो । बांये अंगूठे से लेकर दश अंगुलियों में करन्यात 


शिवजी बोले-दो ओङ्कार, तीन छुङ्कार, पाँच रुंकार ओर दश 


झों ? यह मंत्र दै ॥ २॥ हे देवि! अब अंगन्यास को कहता हूं तुम, 


करे । यह करन्यास की रीति मैंने तुमसे कही अब अंगन्यास का 
विधान सुनो ॥ ३ ॥ शिखा में ओं, शिर में रं; नेत्रो में छु, सुख में ह 
दोनों थ्रृकुटियों में छं, हृदय में रु, नाभि में रु, दोनों सुजाओं में ह 
गुदा में रु ओर दोनों चरणों में आं, कहकर अंगन्यास -कर । या. 
अंगन्यास की विधि मैंने कही अब दिशान्यास को सुनो॥ ४॥ ह | 
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चुंकारं दक्षिणो चेव रुद्गारं नेऋते न्यसेत्‌ ॥५॥ 
ुंकारं वारुणे चेव रुङ्कारं वायु गोचरे । | 
'रुङ्कारसुत्तरे चेव चुमीशान्यां तु विन्यसेत्‌ ॥६॥- . 
' रुकारं चाप्यधः क्षिप्य क्तिपेदोङ्कार मूडतः। . 
' दि न्यासो मया प्रोक्तो येन धम स्थितिभवेत्‌ ॥ 
' झुण्डन्यासं प्रवक््यामि ये वे कुवन्ति साधकाः । 
“कार कुण्ड मध्ये तु रुकारं पूर्वतो न्यसेत्‌ ॥८॥ 
' चुंकारं चाभि दिग्भागे रुकारं याम्य तो न्यसेत्‌ । 
' ्ुंकारं नेऋते न्यस्य रुकारं वारुणे न्यसेत्‌ ॥६॥ 
| रुकारं वायुकोणे तु छुझारसुत्तरे न्यसेत्‌। 
| इंशकोणे च रुंकारमोड्कारन्यापकं न्यसेत्‌। 
` एतत्कृत्वा विधानेन केदार सलिलं -पिबेत्‌ ॥१०॥ ॥ 
| 
|| दिशा के भाग में ओं, आग्नेय दिशा में रु, दक्षिण में छुं, नेत्य कोण 
|| में रु, पश्चिम में छुँ, वायव्य कोण में रु, उत्तर में रु, ईशान में छु, 
पाताल में रुं ओर आकाश में ओङ्कार को न्यास करे । यह दिशान्यास 
। मैंने कहा जिसके द्वारा धमकी स्थिति होती है ॥ ५-७॥ अब साधका! 
के करने योग्य कुंडन्यास कहता हूँ। कुंड के बीच में थो, कुंड के पूवं में 
| रुं, कुंड के अभिकोण में छु, कुंड के दक्षिण में रु, कुंड के नऋत में छुं, 
। कुंड के पश्चिम में रु, कुंड के वायुकोण में.रु, कुंड के उत्तर में जुं, कुंड 
। के ईशान कोण में रुं ओर ओंकार को व्यापक में न्यास करे | इस 
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कृष्णाष्टम्याँ चतुदेश्यामेवं विद्यामि मन्त्रितम्‌। . 
यः पिबेदुदक देवि केदार सहशो भवेत्‌ ॥११॥ | 
सततं च पिबेद्देवि विद्याहीनस्तु मानवः । | 
विद्यायुक्तो भवेद्देवि नात्रकायों विचारणा ॥१२॥, 
मन्दाकिन्याँ तु तत्तोयं पिबेत देववद्भवेत्‌ ॥१३॥ 
केदारसुदकं पीत्वा गृहे चेव समागतः । प 
क्षमापयित्वा चाचायाज्छात्रं ह्न कर्मणा ॥१४॥ 
मुद्रिकां झत्रिकां चेव पादुकां तत्र दापयेत्‌ । 
एतान्यन्यानि दत्वा च गां दद्याच पयस्विनीस्‌ ॥ 
ताम्बूलञ्च विशेषेण ततो दत्वा तमाप्येत्‌। : 
त्वजसादात्कृताथो 5यं भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥१६॥ 


प्रकार न्यास करके केदार के जल को पिये ॥ ८-१० ॥ हे देवि ! क 
पक्ष की अष्टमी वा चतुदेशी को जो उपरोक्त दशाक्षरी विद्या से अगर 
मंत्रित करके केदार के जल को पीता द्वो वह केदार के समान हो जावहे 
है॥ ११ ॥ हे देवि! जो विद्याहीन मनुष्य निरन्तर केदार के जल कोते 
पीता है वह निःसन्देह विद्वान हो जाता है ॥ १२ ॥ मन्दाकिनी के मौ 
जल को पीने से प्राणी देव तुल्य हो. जाता है १३॥ केदार के जा 

को पीकर अपने घर आने पर आचार्यो को. प्राथेना करके शाखो 
विधान से अंगूठी, छतरी, खड़ाऊं आदि देकर दूध देनेवाली गो को ऐसु 
ओर विशेष रूप से ताम्बूल देकर क्षमा की प्राथना करे और को: 
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'ददयाच्खकत्यनुसारेण विना शास्त्र न कारयेत्‌ । 


'तस्मिस्तुऽध्टप्यहं तुष्टो मम तुल्यो ह्यसौ यतः ॥१७॥॥. 


'तस्तिन्दत्तं हुतं जप्तं सर्वं चा्षयमाविशेत्‌। . 
'पश्चा्संपूजयेद्देवि शिव भक्ति परायणम्‌। 

एवं वदेद्यथा शक्त्या प्रीयतां मे त्रिलोचनः ॥१८।॥ 
याद्िताइसारेण शास्र इष्टेन कर्मणा ॥१६॥ 
एतत्सर्व यथान्यायं कथितं तव सुत्रते। | 
केदारस्य महाख्यानं मद्भाव प्रदमुत्तमस्‌ ॥२०॥ ` ` 
मस्त्वं पठतेनित्यं यश्चेव शृणुयादपि । ` . 
झुच्यते सव पापेभ्यो रुद्रलोकं सगच्छति ॥२१॥ . 


. श्रीकेदारकल्पे सप्तमः पटल: ॥ ७॥ 


झापकी प्रसन्नता से मैं जन्म २ में कृतार्थ हुआ ॥ १६-१६ ॥। जन्म २ में कृतार्थ हुआ। १४-१६ ॥ शाखोक्त ् 
विधि-से अपनी शक्ति के अनुसार दान दे आचार्य के सन्तुष्ट होने. | 


पर मैं सन्तुष्ट होता हूँ जिससे दाता मेरी समान हो जाता है 


ऐसा कहे कि हे त्रिलोचन ! मेरी यथाशक्ति पूजा से आप प्रसन्न दृजिये॥१८। ।: 
अपने चित्त के अनुसार शाख्ोक्त रीति से दान और पूजा करे ॥ १९ ॥; 


है सुब्रते ! इस केदारके माहात्म्य को जो मेरे उत्तम भाव को देने वाला 
है, तुमसे सब यथाथरूप से कहा ॥ २० ॥ जो इसको नित्य पढ़ता का. ` आ 


सुनता है, वह सब पापों से छूटकर शिवलोक को जाता है ॥ २१॥ 


का सातर्वा परळ समाप्त | ७॥ | 
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॥ १७॥ उपरोक्त रीति से दान, हवन और जप अक्षय हो जाते . 
है, पीछे दे देवि ! भक्ति के साथ शिव कीं भलीमाँति से पूजा करे रः | 


( ३४ / 


अष्टम पटलः । 
॒ ~ वेव्युबाच--7 “.. 5३ | ऱ्य 
प्राप्य ये सृता देव गृहान्रिगम्य मानवा! | . 


केदारं च न वे दृष्ट न च पीतन्तु तज्जलम्‌ ॥१॥ , 

तेषां च का गतिर्देव श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥२ 
8 ` ` ईश्वर बवाच-- | 
५ अप्राप्ता ये सृता देवि ग्रहान्िगेत्य मानवा; । ; 
_ ॥ दये चिन्त्य केदारं कोशमात्रं च भक्तितः ॥३।. 
तेऽपि देवि नराः सर्वे भुञ्जते परमं पदय | । 
संसार नोपपद्यन्ते जन्मसृत्युविवाजिताः ॥४॥ । 
त्रिनेत्रा वृषभारूढा यथाहं शङ्कर स्वयस्‌। | 
_गच्छन्ति रुद्रभवने हेमकुण्डल मण्डिताः। ६ 


, देवीजी ने कहा, दे देव ! जो मनुष्य अपने घर से केदारतीबी 
- “दशन की लालसा से यात्रा करते हैं और केदार के बिना दूर 
“और जलपान किये मागे में ही सर जाते हें ॥ १॥ उनकी द 
'होती है, उसके तत्व को मैं सुनना चाहती हुँ॥ २॥ शिव जी बोले वे 

देवि ! जो पुरुष केदार का हृदय में स्मरण करते हुए भक्तिपूर्वक! 
-की लालसा से अपने घर से एक कोस भी चले जाते हें ॥ ३॥ बेर 
"परमपद को प्राप्त होते हैं और संसार के आवागमन से ज जारे ४ 

. ॥४॥ और तीन नेत्रं से युक्त, सोनेके कुण्डलॉको धारण कर बेत 

` *चढ॒ भेरी समान शङ्करके रूपको प्राप्त हो शिवलोक में चले जाते 
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| | (३५) र 
'मद्विधासते गणा: सर्वे शशाङ्खाङ्कितिशेखराः ॥५॥ 
।यदा स पश्यते देवि मत्समानो नरोत्तमः । 

।तदा सर्वाणि चिह्ानि लच्यन्तेऽस्य सुरेश्वरि ॥६॥ 
'पूववृत्तं कथां देवि तथा च कथयाम्यहम्‌ । 
।कश्चिदिमः पुरा देवि धनधान्यसमृद्धिमान्‌ ॥७॥ 
तस्यः पुत्रो महाभक्तश्रिन्तयंस्तु दिवानिशम्‌ । - 
किवार हि गमिष्यामि तच्च सम्भाषते सदा ॥८॥ 

न मन्यते पिता नेव तदा मांता विशेषतः । 
हृदयेनेव केदारं ब्रजाम्येष न पश्यतु ॥६॥ . | 
एतद्‌ विचिन्तयामास गतोऽसो मनसा गिरिम्‌ । 
ततः संसारविरतः प्रस्थितो रात्रिमध्यतः ॥१०॥ ` 
हृशे5सो कोटपालेन हतो बै तोमरेण च। 
ओर मेरे समान ही उन गणों के मस्तक पर 

रहता है ५॥ हे देवि! हे ररी! जब उन गणो कोई अर 
[दीखता है, तो उसमें मेरे समान ही सब चिह्न दीखते हैं॥ ६॥ हे 
देवि ! अब पुराने इतिहासकी कथा को कहता हुँ । प्राचीन काल में कोई 
ब्राह्मण घन धान्य और जगाला शत दाभा ॥७॥ उसका परम भक्त पुत्र 
रात दिन इसी धुन में रहता और सदा सब से कहा करता था कि में. 
> केदार को जाऊँगा ॥ ८॥ मं केदार को जाऊँगा? इस मेरे हृदय 
केदार 


बातपर माता-पिता को-बिश्वास नहीं होता था ॥ ९॥ एक द्नि 


केदार-के जानेका मनमें निश्रय करके संसारको छोड़ बह रात्रि के समय F न 
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_- दोख पढ़ा॥ १३ ॥ (इधर) अपने पुत्र के दुःख से बड़े दुःखी 


ने एक.उपाय बिचारा कि खाई के निकट ही जहां कुत्ते:की. विष्ठां 


( ३६) | ड 


सोऽथ दष्टोऽप्यभिज्ञातस्तत्व्षणाद्‌ बाह्मणीसुतः | 
तेन भीतेन देवेशि तदोपायं विचिन्तितः 

प्राकारस्य समीपे तु ामविशामपश्यतास्‌ ॥१२॥ 
स्थापितोऽसो यदा विग्रः कोटपालेन धीमता । | 


` तत; प्रभातविमले पुत्रः सोत्र न इश्यते ॥१३॥ 


तत्र दुःखेन सन्तपौ ब्राह्मणी ब्राह्मणश्च तो । 

इतश्चेतश्च धावन्तौ तो गृहाश्रमवीक्षतों ॥१५॥ 
पृच्छन्तौ पथिकाँल्लोकान्‌ पुत्र पुञ्रेतिवादिनो । 
स्सृत्वा णुत्रस्य वाक्यन्तु केदारगमने सदा ॥१५| 
विग्रास्ताभ्यां विसृष्टाश्र पुत्रान्वेषणकारणात्‌। | 


चल दिया ॥:१० ॥ इसको रातमें जाते हुए. देख कर कोतवाल नेवा 
मारा उसके लगते ही यह मर गया तब उसी समयं कोतवालने जा! 
कि यह ब्राह्मण कुमार है 1 ११॥.हे देवेशि ! उससे डरके कोतवा . 


थी;॥ १२ ॥ बद्धिसान्‌ कोतवाल ने .वहीं मरे हुए ब्राह्मण पुत्र को दा. 
द्विया, उसीसे फिर प्रातःकाल के निर्मल प्रकाश में तहां ब्राह्मणकुमार' 


ब्राह्मण और ब्राह्मणी इधर उधर दौड़ते इए . आश्रसोंमें. देखने | 


उन दोनों ने (माता और पिता ने ) पुत्र को ढूँढने के लिये न | 
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( ३७ ) | 
पुत्रमानयतायेव यथा दुःखं म लभ्यते ॥१६॥ 
पृच्छन्तस्ते सदा विप्राः केदारे च महापथे । 


। न दृष्टो न श्रृतश्चायं निराशेस्तेविसजितः ॥१७॥ 
“सम्पाप्ते मोक्षमार्गे च केदारेऽथ नभोध्वनिः । 
सर्वे च स्वगृहं भ्रासताः श्रूयन्ते च यावद्‌ 'वनिः । 


` तावत्कस्यापिं भूतस्य भ्वनिरष्टेककं द्विजम्‌ ॥१८॥ 


भूत उवाच-- 


. कथयस्व महाभाग प्रेषित; केन कर्मणा ॥१६॥ 


|| 


विप्र उवाच-- 


। प्रेषितो ऽस्मि डिजेनात्र कायभूतस्ततः श्रृणु । 


~ 
~ 


वा ब्राह्मणस्य सुतो नष्टस्तस्यान्वेषण आगताः ॥२०॥ 


| केदार भेजा और कहा अभी पुत्र को खोजकर ले आओ जिससे माता : 


आर पिता का दुःख दूर दो ॥ १६॥ तब उन ब्राह्मणों ने केदार के मागे 


वैसे ही किसी भूतकी. ध्वनि में पुरुष एक ब्राह्मण से बोला ॥ १८॥ भूत 
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' में जाकर यात्रियों से पूछा तो सब ने कहा कि हमने उसको न देखा | 
/ और न सुना है तो ब्राह्मण निराश होकर लौट पड़े॥ १७॥ उस समय | 
केदार में मोक्ष को प्राप्त हुए त्राझणकुमार के विषय में आकाश बाणी | 
¦ हुई, तो इन घर को लौटते हुए ब्राह्मणों ने उस ध्वनि को जैसे सुना _ 


-बोला, ॥ १८॥ हे महाभाग ! किस कार्ये के लिये भेजे गये हो.॥१६॥ 
ब्राह्मण ने कहा, एक ब्राह्मण ने अपने काय के लिये भेजा है उस काम को | 
सुनो, एक त्राहमणकुमार घर से चला गया हे उसीको खोजने आये हैं. : 


५ रि 
FON 
FEY SATE ५... «8६.४7 


( ३८ ) ह| 
उबाच-- 


को इष्टः केन चेवात्र कस्यासी बाह्मणः सुतः | | 


विप्र उवाच-- 


न हृष्टो न श्रतश्चेव सृतो वेश्मनि कुत्र सः ॥२१ 


पुत्र उवाच-- 


स्वरे तिष्ठाम्यहं विप्रगन्धवंगणसेवितः 
रुद्रकन्यामहाभोगभोगी च सततं स्थितः । 
अत्तयं च पदं प्राप्तं हृदि केदारचिन्तनात्‌॥२२। 


दध्र उवाच: "` ` 


केन कम विपाकेन सम्प्रा्मक्तयं पदम्‌ ॥२३॥ 


पुत्र उवाच-- | 
अहं केदारमाश्रित्य प्रस्थितों रात्रिमध्यतः। | 
दृष्टोऽस्मि कोटपालेन हतो ऽस्मि तोमरेण च॥२४। 


॥ २० ॥ भूत बोला, यहाँ किसने देखा है और किस ब्राह्मण कार. 
पुत्र दै । ब्राह्मण ने कद्दा, कि हममें से किसी ने नहीं देखा और न सुना| 
कि वह कहाँ किस स्थान में मर गया ॥ २१ ॥ पुत्र बोला, हे विप्र! 
शिव के गण ओर गन्धर्वो से सेवित होकर स्वग में बसता हूँ, 
शिवलोक की कन्याओं के साथ निरन्तर. महाभोगों को भोगता रह 
हुँ । हृदय में केदार के स्मरण रहते यह अच्तयपद्‌ मुमे प्राप्त ग | 
॥२९॥ ब्राह्मण ने कहा, किस कमं के फल से तुमने यह अक्षयपद 

है ॥२३॥ पुत्र बोला, केदारतीथ के दशन की लालसा से मैं रात में 
से चल दिया था तब कोतवाल ने रात में जाते देख बर्छ से ही 


1 
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| | (२९) | 

| तत्लणान्मे गताः प्राणास्तती रूपं प्रवर्तितम्‌ । 
सद्यो विमानमारुह्य हादशादित्यभासरम्‌ ॥२५॥; 

॥ अ'सरोगणसङ्कीणं सवाभरणभूषितस्‌ ॥ 
तेन कमविपाकेन सम्प्राप्तो5स्मि शिवालयम्‌ ॥ 
एकोत्तरं कुलशतं समस्तं तारितं मया ॥२६॥ 
मातरः पितरश्चैव तथा स्वजनबान्धवाः । 

१ तथा मत्पितर्रान्या बन्धून्‌ वाक्यसुदीरयन्‌॥२७।॥ 
भभोपरि यदि खेंह उद्ठेगं माङतास्तदा ॥२८॥ 
अत्रेव च मया दष्टं यादृशं सर्वमेव तु । 
अन्यन्सातुश्च मे वाच्यं मा दुःखं कुरु चाम्बिके ॥ 
मया ससुपभोगार्थ सम्पाप्तं कामतं दिवि । 

१| मत्यभोगेन मे कायेमेतत्‌ सर्व वदाम्यहम्‌ ॥३०॥ - 


र ॥ २४॥ उसी समय मेरे घ्राण निकल गये और मेरा रूप बदल गया, ` 
| तुरन्त बारहो आदित्यों की समान कान्तिमान्‌ हो विमान में चढ़कर 
|| ॥ २५ ॥ अप्सराओं से व्याप्त, सम्पूणं आभूषणों से शोभायमान केदार. 
शो. . के चिन्तवन के फल से शिवलोक में प्राप्त हुआ, ओर मैंने अपने एक 
ह. सौ एक कुलों को तार दिया॥ २६॥ माता, पिता, कुटुम्बी बान्घवों से 
|| और जो मेरे पिता के समान माननीय परिवार के मनुष्य हैं उनसे यह 
|! वचन कहना ॥ २७॥ कि मेरे स्नेद्व से आप सब मंद्दानुभावाँ को चिंता' 

| न करनी चाहिये ॥ २८॥ यहाँ ही मैंने सब कुळ देख लिया और मेरी | 
॥ माता से कहना कि हे माता ! तुम दुःख मत करो ॥ २९॥ मैंने सक 
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(४०) त 
व | चिप्र वाच | .. 
यादि पुत्रोऽस्य विभस्य तन्ये सत्यं प्रकाशय। , 
ज्ञातिज्ञानं दशय त येन निःसंशयो भवेत्‌ ॥३॥ 
तदहं परत्यायिष्यामि पितरं ते समन्ततः ॥३२॥ | 
सि पुत्र उवाच भयो क त 
न चेतिता विश्वसिति तदाख्येयो द्विजोत्तत। ` 
अभिज्ञानं पुरा भूतं मम देहससुद्भवस्‌। | 
$ केदार भस्थितो5हं तु निशिमध्ये यदा ततः ॥३३ 
दृष्टोऽस्मि कोटपालेन निहतस्तोमरेण च। | 
८ इष्टस्तावदहं तेन तदा विस्मयचेतसा: ॥३४॥ | 
नित्षिप्तः सहसा चेव प्राकारस्य समीपतः। | 
_अश्वीनिविष्ठामध्ये ठु भय सञ्चकितालना ॥३५॥ ` 
_ओगो के लिये स्वर्ग की अमिला की है, यत्युजोक के भोग मे 
कुछ काय नहीं है, यह सब मैं कहा“ हूँ ॥३०॥ आ्राह्मण बोला, जो ह्मः प 
मार का यह कथन है तो इसकी सत्यता प्रकट करो, और अपनी जा: 
चालों का परिचय दो जिससे मेरा सन्दे दूर हो॥ ३१॥ तो मैं तुरा! 
पिता से और सब जनों से कह दूँगा ॥३२॥ पुत्र बोला, कि हे विजत 
जो पिता को मेरे वचन पर विश्वास न हो तो कहना कि मेरे हृदया! 
पूवजन्म के ज्ञान का उदय हुआ, . तो उसी समय मैं रात में ही केवा. 
-तीथ के दशन की अभिलाषा से चल दिया ॥ ३३ ॥. मुके रात में जां 
__ देख कोतवाल ने बढ से मार गिराया, फिर जब उसने मुके देखा ह, 
. उसके चित्त में बड़ा विस्मयं हुआ ॥ ३४ ॥ तो भय से व्याकुल हू 
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(४१) 
एतं तं प्रत्ययं विप्र शीघ्रं दशय मत्यितुः । क 
येन संस्कारममिदाहं हुताशने ॥३६॥ | 
मदीयं कथितं चेतदवध्यं पित्रेव च। २ 
एवं पुत्रो गतः स्वगे कथयित्वा यथार्थतः ॥३७॥ 
नानाविधान्महाभोगान्‌ भुङ्क्ते हरपुरे महान । 
एकोत्तरशतं देवि मयापि सहितो दिवि। ।३८॥ 


१ . इति श्रोकेदारकल्पे अष्टमः पटल: ॥ ८॥ 


नवस पटल, 


देव्युवाच-- `` 
यदि कोत्राप्य जानानः शाख्रमुक्त यथाविधि । 
अगम्यागमनं कुर्यात्‌ तत्फलं वद शङ्कर ॥१॥ 


~ तुरन्त कोतवाल ने खाइ के पास कुत्तों की बिष्ठा में दबा दिया ॥३५॥ 
हे त्राण ! ऐसे विश्वास कराकर तुम मेरे पिता को मेरा शव ( मृतक 
प शरीर ) दिखा देना । जिससे वह अभि दाह संस्कार कर दें ॥ ३६॥ 
१) मेरे पिता से यह सब वृत्तान्त कहना कि इस प्रकार तुम्हारा. पुत्र सत्य . 
| घटना पूण रहस्य बताकर स्वगं को चला गया ! ३७॥ हे देवि ! शिव 
ग: लोक में उसने मेरे ही साथ अनेक प्रकार के बड़े भोगों को भोग कर 
[1 अपने एक सौ एक कुलों को तार दिया ॥ ३८॥ 
अष्टम पटल समाप्त । 
| पावती जी बोलीं-हे शिव जी! जो कोई भी मनुष्य शाख के 
हे विधान को न जान अभोग्य स्री के साथ भोग करता है ।. तो उसे कया | 
४ फल होता है उसको आप कहिये ॥ १। $ 
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शङ्कर उवाच | 


यथा पृच्छति देवेशि तत्सर्वं कथयामि ते। 

कोऽपि सर्वत्र भोक्ता तु ्राह्मणो झानिसत्तमः। | 

सदेव मम भक्तो हि ध्याता सर्ाङ्गमी्वरस्‌॥२॥ | 

तेन बिग्रे सुश्रोणि संसारभयमीरुण | 

केदारगमनं कृता ह्यहं इष्टो न संशयः ॥३॥ | 
6 पुनश्चैव गृहं प्राप्त: इष्टः सह तु तिष्ठति ॥४॥ 


| 
| 
| 
। | 


अथासो राज सदनं कदाचिच्च गतोऽभवत्‌। | 
आशीर्वादपरो विप्रो दानं लब्ध्वा पुनः पुनः ॥ 
तेन दृष्टा स्वपाकी च मधुरध्वनिशोभिता । | 
तस्या गीतर्ध्वांन श्रवा खुखरं कणशोतलम्‌ ॥३॥ 
मोहितो ब्राह्मणो देवि दृष्टा म्लेच्छी स्वरूपवान्‌।| 


महादेव जी बोले--हे देवेशि! जो तुमने प्रश्‍न किया इस ` 
विस्तार के साथ कहता हूँ सुनो । कोई उत्तम ज्ञानी ब्राह्मण सदाई ' 

पूणे रूप से मेरा भक्त था और मेरा ही ध्यान करता था॥ २ शा 

. सुश्रोणि! उस ब्राह्मण ने संसार के अय से कॉप कर केदार तीथ! 
जाकर मेरा दशन किया॥ ३॥ फिर यह घर लौट कर 
अपने अपने मित्रों के साथ रहने लगा किसी समय यह ब्राह्मण र| ! 
भवन में गया और राजा को आशीर्वाद देकर दान प्राप्त करव : 
उसने अपने निकट चंडालिनी वेश्या की बारम्बार सुन्दर मीठी व| » 
की सुरीली, कानों को शीतल करने वाली गान की ध्वनि सुनी i | . 
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मूलिता चेतना तस्य सद्यो नारी निरीक्षणात ॥७॥ ` 
' पुनरालोक्य तां सोऽपि कामान्धः पतितो भुवि । 
विसजितेन गीतेन नृप बृन्दे गृहङ्गते ॥व। . 
भाह्मणस्तेन मार्गेण गतो म्लेच्छी स्वमन्दिरे। 
म्लेच्छी सा प्रार्थिता तेन भार्या मम भव स्वयम्‌ ॥&॥। _ 


दृश्यते बराह्मणं रूपं झत्सितं तव भाषितम्‌ । 
सवंवणमहाश्रे्ं सवशाख्रविशारदम्‌ । 

| आषसे विगुणं विप्र महतां लोमहषणम ॥१०॥ 
नीचाहं सववणानां वणानां ब्राह्मणों गुरूः । 

। प्रसङ्गो नेव कत्व्यो म्लेच्छयहं मणो भवान्‌ ॥११॥ 


| हे देवि ! उस रूपवती म्लेच्छी को देखकर वह ब्राह्मण तुरत मूर्छित हो 
अचेत हो गया ॥ ७॥ फिर जब उस स्लेच्छी ने ब्राह्मण की ओर देखा 

$| तो वह काम से अन्धा होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा । गाने के समाप्त होने 
{/ पर सब सुनने वाले राजा के घर से अपने घर गये ॥ ८॥ ब्राह्मण उसी 
| माग से म्लेच्छी के पीछे चलकर म्लेच्छी के घर गया और ब्राह्मण ने 
॥ उस स्लेच्छी से प्राथंना की कि तू मेरी खी हो जा॥ ९॥ म्लेच्छी ने 
| कहा तुम तो ब्राह्मण जान पड़ते हो अतः ऐसी खोटी बात क्यों बोलते 
| हो। हे विप्र तुम संब वर्णों में श्रेष्ठ हो और सब शास्रों को जानने 
| वाले हो । फिर ऐसी रोम खड़े होने वाली बात क्यों कहते हो ॥ १०॥ 
म्राह्मण सब वणो के गुरु हैं और में सब वर्णों से नीची हूँ अतएव यह 
झप्रसंग बात दै. क्‍योंकि आप ब्राह्मण हैं. और मैं स्लेच्छी हुँ॥ ११॥ 
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उवा चन ॥ 

विवादो नेव कततेव्यो द्यस्मिन्काले मया प्रिये ॥१) 
तेन सा कामलुब्धेन मधुरालापवादिना॥ . 
यद्दोषो जायते देहे सबेस्वमपि तिति ॥१२॥ 
म्लेच्छी वशीकृता तेन विग्रेणात्यादरेण तु) .. 
गृहे वासगता तेन म्लेच्छी सा सह मोदते ॥१४॥ 

तत्रासौ दुहिता जाता सवलच्तणसंयुता। | 

य॒था प्राप्ता उवेशी च दृश्यते चारुलोचना ॥१५॥ 

सुप्रतिष्ठितपादास्या करपल्लवसुप्रभा । 9 

सुरूपा च सुजङ्घाभ्यां कदलीस्तम्भसन्निभा ॥१६||. 

क्षामोदरी सुकन्या च विस्तीणंदृदया तथा । 


ब्राह्मण ने कहा, दे.प्रिये! इस समय कुछ विवाद मत करो॥ १३|| | 
फिर उस काम फे लोभी ब्राह्मण ने अपनी मधुर वाणी के जालं 
फैलाकर कहा, इससे जो कुछ दोषः होगा वह सब सुके दी होगा॥॥ | 
अनन्तर उस ब्राह्मण.ने बड़ा सत्कार करके उस स्लेच्छी को अपने ब 
भूत कर लिया और उसी स्लेच्छी के घर में रहकर वह ब्राह्मण स्र 
के साथ आनन्द भोगले लगा ॥ १४॥ तहाँ उसके सब्र (शुग 
लक्षणों से युक्त एक कन्या हुई । जो देखने में उवशी की समान सुरत, , 
नेत्रो वाली ॥ १५ ॥ सुन्दर समान चरणों वाली, लाल हथेलियों वा. 
बड़ी रूपवती, केले के खंभो की समान सुन्दर जंघाओं वाली ॥ | , 
कृश उद्रवाली, उत्तम कन्या, विशाल हृदय वाली, चलते समय नै. 
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चललदक्षिणाव्तमध्यत्रिवलि संयुता ॥१७ 
स्तनइयभराक्रान्ता बाहुभ्यामपि हस्तयोः। ` - | 
सुखं पूएन्दु सङ्काशं कामराजाम्बुजप्रभम्‌॥१ ८ा। ` 
तां दृष्टा लोकलजनां संवलक्षणलक्तिताम) 77 
बिप्रस्य तस्य लब्धस्य गतं जन्मतया सह ॥१६॥ ` 
॥ ततः प्रभूतकालेन ज्वरस्तस्यामवन्महाना) २ 
। अतिञ्चरेण तपस्य सृत्युश्च तदनन्तरम्‌ ॥२०॥ 
| ततो विप्रपिता यत्र म्लेच्छी तद्भवनं ययौ। 
प्रणामं सा चं झरुते म्लेच्छी विप्रस्य सन्निधो॥२१॥ 
| तव पुत्रो हि मे मता ज्वरेण गतजीवनः। - | 
| अभिदाहं इरुष्वास्य यदि ते प्राणवज्ञभः ॥२२ा | 
|| के बीच साग में त्रिवली वाली॥ १७॥ दोनों सुन्दर स्तनों चाली, जी 
। सुन्दर द्वाथों ओर भुजाओं वाली, पूण चन्द्रमा की समान मुख वाली. 
| ओर कामदेव रूपी प्रफुल्ल कमल की समान प्रसन्न मुखी थी ॥ १८॥- 2 > 
| डस सब. लक्षणों से अलंकृत लोक सुन्दरी को पाकर उस ब्राह्मण का | 
| जन्म उसके साथ रहते हुए बीत गया ॥ १९ ॥ फिर चिरकाल :के 
| उपरान्त उस ब्राह्मण को बड़ा उवर हो गया । उसी काल उवर के दाइ से . 
| जलकर दह मरगया ॥ २०॥ म्लेच्छी उस ब्राह्मण के बाप के घर गाई। _ 
ओर म्लेच्छी ने उस के पिता कें पास जाकर प्रणाम किया ॥ २१ ॥. | 


ओर कहा कि आपका पुत्र जो मेरा स्वामी था. ज्वर के कोप से मरः 
गया अतः ज़ो आपका. प्राण पुत्र है तो उसकी दाइ क्रिया कर दीजिये: . 


| 
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ES म्लेच्छी झोक से व्याकुल हो अपने घर को गई आर अपने घर में से| 


(४६) : न 


; चिप्र उवाच-: . । 
न मे कार्य सुतेनात्र तथा चेव गतः शरण | _.- 
चाण्डालकर्मतां यातः कम चाण्डाल उच्यते ॥२श 

- इधर उवाच डत | | 
तच्छुत्वा सागता गेहं स्लेच्छी शोकम्रपीडिता। . 
गृहोपस्करणं त्यक्त्वा तस्य दाहं वकार हि ॥२४॥ 
स्वगृहे च तया दग्धो धूमाजाताः सदारुणा:। | 
तत्र वृक्षं समारूढं भूतानां शतपथकम्‌। | 
धूमेन चावृतो वृद्षो भूतेश्र समधिष्ठितः ॥२४॥ | 
स्वर्गलोक गता भूताः बरुण संथुताः॥२६॥ | 
क्रीडन्ति चाक्षयं कालं रुद्रलोकं समुन्दतोंः ॥२७। 
॥२॥ आहण बोला-युफे पुत्र से छळ काम नहीं है इसका कारण 
तुम सुनो, वह चाण्डाल के कमे को प्राप्त हुआ आर कमे से ही, 
चाण्डाल कहाता है ॥ २३ ॥ शिवजी बोले, ऐसे वचन सुनकर 


सब सामान को हटाकर ( चिता बनाया ) वहीं उसकी दाह क्रिया| 

` करदी ॥ २४॥ अपने घर ही में दाह क्रिया करने से ये से 
बड़ा दारुण धुआँ निकला । उसी घर में एक वट का बृत्त था जिस पर 
पाँच सौ भूत रद्दा करते थे। सो उस धुएं से वह बृत्त भूतों के छ साथ 
ढक गया ॥ २५॥ आर तुरत वृक्ष सहित वे भूत स्वगे लोक को चे 
गये ॥ २६॥ फिर वे भूत रुद्रलोक को प्राप्त होकर अक्षय काल तर 
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| र. ४७ ) ` 
' एको भूतो गतो ऽन्यत्र भोज्यं लुन्धः स गोत्रतः। 

“तत्र यावच संप्राप्ती वटस्थाने न हश्यते ॥२८॥ 

\ तदा विस्मयमापन्नं रुदै भूतं डिजोञ्वीत्‌। | 
कस्त्वं रोदिषि दुःखात्तंऽपयत्र स्थाने वदस्व मे॥२ ६। 
अंक , भूत उवाच-- क 

॥ कि तै एच्छसि मां विप्र परित्राणं कुरुष्व मे । 
| विप्र उवाच-- 


हेतुना केन भूतस्त्व॑ कन्दसे दारुणं वद ॥३०॥ 
| गतः केदारकं विग्रः सोऽस्मिन्स्थाने प्रतिष्ठित: । 


1 SONOS स्स्स NNN 
RN 


पर क्यों व्याकुल होकर रोते हो ! उसको कहो ॥ ३०॥ भूत बोला, एक | 
14 केदार तीथे का यात्री ब्राह्मण इसी स्थान पर स्लेच्छी में आसक्त होकर | 
हे, सदा इस घर में रदा करता था ॥ ३१॥ उस ब्राह्मण के परम रूपवती 
व ओर सुन्दर लक्षणों बाली एक कन्या उत्पन्न हुई उसके उपरान्त बह 
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तंस्यां सोऽपि गतो विप्रो गतं जन्म तया सह॥३२॥. 
त्यग्रोधोयं गृहद्वारे भताना शतपञ्चकस्‌। ` 
ारुह्य सेवते चेक म्लेच्छीभृतँ महाट्रमच्‌ ॥३३॥ 
तत्तणात. प्रापमृत्युश्च वहिदाहस्तया छतः । 
तेन मृताः गताः स्वर्ग वटबृक्षेण संयुताः ॥३४॥ 
अक्षय च पदं प्रापतस्तद्धूमेन दिजोतम। 2 

$ ` झह पापी दुराचारो हान्यकार्यव्यंवस्थितः। ' . 

. ) तेन दुःखेन सन्ततः ऋन्दयामि पुनः पुनः ॥३५॥९ 


विप्र उवाच -- 


यदि किञ्चत्‌ प्रकतव्यम्पया ,त्रीत्या प्रसादनस्‌ । 
कथयस्व महामत येनाहं प्रकरोमि तत्‌ ॥३६॥ 


यदि मे वननं श्रोतुं श्रडाकत च ते द्विज ॥३७॥४ 


| 


7 
९ 
त 
र 


ब्राह्मण भी मर गया ॥ ३२ ॥ उसके द्वार पर एक बट का वृक्षथा; 
जिस पर पाँच सौ भूत रद्दा करते थे। म्लेच्छी दक्ष पर चढ़कर उच 
सेवन करती थी.॥ ३३)। उस मरे हुए त्राह्मण का म्लेच्छी ने तहाँ ही 
अभिदाइ संस्कार किया तिस ही से वे भूत वृक्त सहित स्वरों को चळे, 
गये.॥ ३४ ॥ दे द्विजोत्तम ! उस दाह जनित धुएं के द्वारा वे अया 
पद्‌ को प्राप्त हुये | मैं पापी और दुराचारी दूसरे काय्य में लग रदद 
था ।:-इसी दुःख से जलता हुआ वारम्वार रो रहा हूँ॥ ३५॥ ब्राह्म 
बोला; हे सहाभूत! तुम्हारी प्रसन्नता के लिये-मेरे जो करने योग्य he 

हो उसे. कहो मैं वही करने को प्रस्तुत हूँ ॥.३६ ॥ भूत बोला, दे 


SERS EUS PINHEIRO SPY CA 
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१ नयसे विम यद्येवं सुमहतपापहारकम्‌ । 

_तत्लेणात्‌ कुरु विप्रेन्द्र मेत्रं कार्य सुवत्सलम्‌ ॥३८॥: 
तस्य विप्रस्य चास्थीनामभिदाइम्पुनः कुरु । 

। पेन मोचो भवेन्महान्तस्य धूमेन सुद्दिज ॥३६॥ : 
। प्रउवाच- ` 
यदि मोच्चो-्भवतुम्यँ शीप्रन्तत्‌ प्रकरोम्यहम॥४०॥ | 
> ईश्वरंचवाच- 4 ् 

॥ ऐन विश्वेण च तदा दग्धास्थीनि हुताशने । 

तद्‌ धूमोविहितस्तेन पतितः स च भतकः ॥४१॥ 
पावके तु प्रज्वलिते विप्राज्ञागहमध्यतः।. | 

-र्कषणा दिव्यदेहस्तु त्रिनेत्रश्न चतुर्भुजः । 


॥प्रदि मेरी बात सुनना चाहते और मानना चाइते हो, तो मेरे बड़े पापों. 
द्ग. नाश करनेवाला इसी समय प्यारी मित्रता का कार्य करो ॥३७-३८॥: ' 
र द्विज ! उस ब्राह्मण की जली हुई हड्डी का फिर अमिदाह संस्कार करो 
जिसके निकले [ धुएं के द्वारा मेरी. मुक्ति हो जायगी ॥ ३९॥ ब्राह्मण नेः 
हहा, जो उससे दी तुम्हारी मोक्ष हों जायगी, तो मैं अभी उस कार्य को 
करता हुँ॥ ४०॥ महादेवजी कहते हैं, उस ब्राह्मण ने उसी समयः 
सुभाह्मण की जली हुई हड्डी को दूसरी चिता में रखकर अग्नि संस्कार कर. 
दया । उसके घुएँ से व्याप्त होकर भूत चिता में गिर पड़ा॥ ४१॥॥ 
इभाहझण की आाज्ञानुसार घर के बीच जलती हुई अझ्ि में से उसी समय 
दिव्य देहवाला, तीन नेत्र और चार झुजाओं से युक्त, कानों में कुण्डल ` 
बहने और भाल में चन्द्रमा को धारण किये हुए निकला ॥ ४२ ॥ और 
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तेनोदकेन पीतेन कि चिहं देहजं भवेत्‌। भवेत्‌। छ 


( ४० ) क 1 


ण्ड्साभरणो भत्वा शशाङ्कघर एव च ॥४२॥ 


णम्य दृष्टुटटात्मा ग्रोवाच गगनस्थितः। । 


खलासाद हिजश्रेष्ठ सवग गच्छासि चाचयम्‌ ॥४३ 


तस्य भूतस्य रूपं हि तत्वणातेन वीचितस्‌। ' 


विग्रेण पतितः सोऽपि तत्र मध्ये हुताशने ॥४४ 
सोऽप्यगच्छत्तदा देवि यत्राहं शङ्करः स्वयस्‌ । 
आक्तुयश्पदम्पातों रुदत्वमानिवतकप ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीकेदारकल्पे नवम: पटलं: ॥ ९॥ 


दशमः पदछ; | 
द्‌ 


f 
) 


. ५ ` द्वेवयुवाच्च। द 


डर 

प्रसन्नचित्त से आकाश में स्थित होकर बोला, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! में ष 

प्रताप से अक्षय स्वयं को जाता हूँ ॥४३॥ उस भूत के रूप को देखते: 
बह त्राण भी उसी समय जलती हुई प्रचण्ड अभि में कूद ९ | 
॥ ४४॥ हे देवि ! वह ब्राह्मण भो वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं शड्भररूए 
स्वयं निवास करता हूँ। और फिर रुद्ररूप से उस अक्षयधाम को #े 

हुआ जहाँ से लोटकर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है ॥ ४५॥| 
; नवम पटल समाप्त । त 
पार्वती जी बोलीं, उस जल को पीने से देह में है 
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कथं मोक्षपरिज्ञानं चित्तसंयति कारणम। _ 
एतदेवममाख्याहि मानवानां हिताय च ॥१॥ 
३ देवि ईश्वर उवाच | 
पातमात्रै जले देवि रोद्रो भवति वे गणः ॥२॥ 
/गजितो बहुशब्देन महोत्साहों गजेन्द्रवत्‌ । 
तावदु विमानेन प्रयाति त्रिदिवं जनः ॥३॥ 
अ्सरागणसङ्घोणों नानादेव समावृतः । 
_गायन्ति तत्र गन्धर्वा नृत्यन्ति गणनायकाः ॥४॥ 
"हारग मझुवान्त रुद्रकन्या समं ततः। ` 
तावतत्र धयान भुला क्षणेनेव निरीक्षते ॥५॥ 
सणात्पश्यति स स्वर्ग क्षणेन च न पश्यति। . 
'एक्मगातभ्वान श्रुला क्षणेनेव स पश्यति ॥६॥ 
उत्पन्न हो जाता है और चित्त के संयम के कैसे ज्ञान 
ता है। हे देव ! यह मनुष्यों के हित के लिये मुझसे 5 या | 
महादेवजी बोले, दे देवि * जल पीते ही मनुष्य रुद्र का गण हो जाता 
पा 1२।॥ आर बड़े उत्साह से सिंह की समान बड़े शब्द से दहाइता 
आ मनुष्य रुदर के विमान पर बैठकर स्वगे को. चला जाता है॥३॥ 
प्रीर अप्सराओं से व्याप्त होकर अनेक देवताओं के साथ क्रीड़ा करता 
| । तहाँ गन्धव गाते और उत्तम गण नाचते हैं ॥ ४॥ चारों र से 
द्र कन्या अनेक रागों को गाती हैं, उनकी ध्वनि सुनकर वह क्षणभर 
देखता है ॥ ५ ॥ क्षणभर में दी रग को देखता है और क्षणभर 


ह 


| 
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_ बोले, हे देवि! सब पापों को नाश करनेवाली दिव्य कथा को र 


प्राप्त होने पर विधवा हो गई ॥.१०॥ तंब उसने केदार तीथ'के। 


( ५२ ) | 


आत्मानं चित्त छुभगं पूज्यमानमहेश्वरस्‌। | 
जटाझुकुरधारी च चन्द्रादेंन विभूषितः। . | 


त्र्यक्षं चतुभुज चेव कुंण्डलयोतिताननः ॥७। ` 
देवराच्च 


तस्य सम्मावतो सिङ्गं कथं चेव स पश्यति। ` | 


- एतं प्रे संशय देव कथयस्व महेथर: ॥वी। । 


इश्वर उवाच । 


| भृएु देवि कथां दिग्यां सवपापग्रणाशिनीस्‌। ४, 


| 


कुले महति विप्रस्य. दुहिता सूत्पतिब्रता। ; 
कालेन विहिता सा च विधवा पूवकमणा ॥१/ 

दा साचिन्तयत्कम केदारशमनं गति । , ६ 
यास्याम्यहं च केदारं शीघ्रमन्वेषणाय च:॥११॥. 


में नहीं देखता है, क्षणभर में ही कुछ गीतों की ध्वनि सुनकर! 


देखता है॥ ६॥ अपने आपको जटाओं के मुकुट को धारण करंनेवा' 
अद्धचन्द्र से ` शोभायमान, त्रिनेत्र, चतुसु ज, कुण्डलों की कानि 
प्रकाशित सुखवाला महादेव की समान पूजनीय मानता दै॥ 
पावती जी बोलीं, हे देव ! 'उसके उत्पन्न होने वाला किङ्ग कैसे दी: 
है, सो हे महेश्वर ! मेरे इस सन्देह को आप कहिये॥ ८ ॥ महादेव 


एक कुलीत ब्राह्मण की पतिव्रता पुत्री पूर्वे जन्म के कर्मानुसार 7 
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| | (२३) 
तया भक्त्या तदा सा चं गता वे हिमपर्षतम्‌ । 
दृष्टा चेव तु केदारमीशानममराधिपम्‌ ॥१२॥ 
रेतोवारि ततः पीत्वा पुनरेवागता ग्रहम्‌ । 
` आमंत्रयितव सा विप्रान्‌ मद्भक्ताञ्चतपोधनान्‌॥१३॥ | 
कौमारं यौवने कृत्वा भातृभिः स्वजनेवृंता । 
माग्भावविनिवृत्यै च दानं दत्वा चमापयत्‌ ॥१४॥ 
 पिवत्साधमसंयुक्ता बतं नियममाचरत्‌ । 
यावत्तस्याः समाभ्राता चकार कलहं प्रिये ॥१४॥ - - 
| महद्भिदुष्टवचने देंवद्षणतत्रेः । 
"१ पपा ने ~ ५ नेरत ५ 
' वाहशी ताइशी त्वं हि केदारगमनेरता ॥१६॥ 
_हिद्ये सम्भवेज्नेव लिगेनेदं कदाश्रृतम्‌ । 
“को अभिलाषा की, कि शीघ्र ही मैं केदार के दर्शन करने जाऊँगी ॥११॥ 
र!उस परमभक्ति से बह हेमपर्वेत पर गई, और देवाधिदेव केदार के 
वा रेप का दशन करके ॥ १२॥ शुक्र से उत्पन्न हुए-केदार के जल को 
निंपीकर अपने घर आई, फिर शिवभक्त तपोधन ब्राह्मणों को बुलाकर 
॥४॥ (२ ॥ .युवा अवस्था को प्राप्त हो अपने भाई और कुटुम्बियो के 


2 (साथ ब्राह्मणों को सत्कार के साथ दान देकर प्राथना की ॥ १४॥ हे 
रिय ! जिस समय वह घमं में लीन होकर नियम के साथ ब्रत कर रद्दी | 
| उसी समय उसका भाई आकर कलह करने लगा॥ १५॥ और 

त देवताओं के दोष लगाने वाले वडे दुष्ट वचन कहे, कि तू ऐसी है, वेसी 
| (दै जो केदार को गई थी ॥.१६॥ तू कहती दै कि मेरे हृदय में शिव 
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हु. ५४ ) ; 1 

` श्रुत्वा च शोकसन्तत्ता दुःखं कत्वा हाहरनिशण १७, 
' केदारं हृदये चिन्त्य किम्रेवशुदकातफलम | . | 
शोचन्ती निशि सा दीं निद्रां याता च तत्त्षणात्‌। 
' तावत्‌ पश्यति देवञ्च जराझ्ुकुट्धारिणब्‌। त 
देवतादशेनं लब्ध्वा ब्राह्मणी प्रणमेत क्षिती ॥१ 
रुदन्तीं पादलयां च अनवीत सा महेश्वर । | 
किमर्थ ठु जसम्पीतम्भ्राता मे वक्ति भाषितस्‌ । ? 
एतत्‌ कथय देवेश त्वद्यात्रा कि हि निष्फला ॥२॥ 


केदार उवाच । रि 
४९ | 


मा शोचीस्त्वम्महादेषि सफलं जन्म तत्व । घ 
त्वद हृदि प्रभवेलञिङ्गं कण्ठमान्रप्रसादतः॥२१॥ ३ 


1३ लिंग प्रकट होता है, सो यह बात कभी भरी नहीं सुनी, इसको सुन] 
... निरन्तर दुखी होकर सोच करने लगा ॥ १७ ॥ और हृदय में केदारेक्र 
का चिन्तवन करके विचारती हुई कि क्या यही केदार के जलपानछई 
फल है, इसी विचार में रात्रि के समय बह बड़ी निद्रा में सो गई ॥१शु 
तब उसने जटाजूट को धारण करनेवाले केदारनाथजी का दशन भा 
प्रथ्वी पर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ १९॥ आर शिवजीक्ष 

` चरणों को पकड़कर रोती हुई बोली, हे देवेश ! मेरे भाई ने कहा, कर 
तूने केदार का जल पिया, सो क्या आपकी यात्रा निष्फल है ॥ २॥ 
केदारनाथ जी बोले, हे न्राह्मणी तू सोच मत कर. तेरा जन्म स 
1 हो गया, प्रसाद के कण्ठ में जाते ही तेरे हृदय में लिङ्ग उत्पन्न हुआ 


शी; र 
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| | . (५५) 

)प्रभाते विमले पराप्ते चाइय स सहोदरम्‌ । 

अपरेषां तथाग्रे च गोदोहं पिब सुन्दरि ॥२२॥. ` 
1 अंगुली च सुखे दत्ता शुद्धि कृत्वातु तत्बणात्‌॥२३॥ 

तन्मध्ये च महालिंगम्पश्येद्मसमप्रमम्‌ । 
'सपश्यन्ति सबलोकाश्र प्रत्ययो जायते भ्रुवम्‌ ॥२४॥ 

। वट ईश्वर उवाच | : 
_अभाते ताहशं कम सवलोकेविलोकितम्‌ । 
*लिंगभेदमयाद्वीता आाह्मणी च ततोउभवत्‌ ॥२७ ` 

हाहाकारः कृतः सर्वेड्िजेरम्रन्ति निश्चिते: । 
पापिष्ठा भ्र तरी ह्यस्या दुमंदाः कुलपांसुना; ॥२६॥ 
। अगिनीनिन्दका मूढा देवता प्रभुदूषकाः । 
न i २१ ॥ हे सुन्दरि ! प्रातःकाल के निमल प्रकाश के समय अपने निर्मल प्रकाश के समय अपने भाई. - [ 
क्रो ओर अन्य पुरुषों को बुलाकर उनके सामने गाय को हुइकर अपनी 
नडली से दूध को सुख में देना और उस समय हाथ घोकर जल से सुख 
(शुद्धि करना ॥ २२-२३॥ उस समय सुवण की समान कान्तिबाले 
नभद्दालिङ्ग को देखना फिर सब लोग उसे देखकर अवश्य बिश्वास कर्‌ 
जी जगे ॥ २४ ॥ शिवजी बोले, प्रातःकाल उस कर्म को सब लोगों ने प्रत्यक्ष | 
,दिखा । तब उस लिंगभेद के भय से डरी हुई वह ब्रांझणी प्रसन्न हुई 
२५ २५॥ फिर ब्राह्मणों ने अश्रान्त और निश्चित रूप से हाहाकार करते' . , 
पुर कहा कि इसका भाई पापी दुमद और अपने कुल में बड़ा अधमः - 
है ॥ २६.। भगिनी निन्दा करने वाला, मख और देव द्वेषो है, इस; 
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'लिंगभेदेन ते सर्वे भगिनीशब्दकारकाः । 


+ क (५४६). कित. 


शत एव महाघोरे पतन्ति नरकाएँवे ॥२७ | 


1 


ततोऽसौ ब्राह्मणी विभेरुका लिङ्गन्तमाहर ॥२८ 


गोदोहन च प्रपिबेधनेद सन्निबर्तयेत्‌। ` 
पीते दुग्थे तदायाता बाह्मणी लाणदुष्हृता ॥२ 
सन्तोष्य ्राहणान्रीत्या प्रादा तत्परमं पदम्‌ | 


` झहम्पापी दुराचारः पापात्मा च विशुङये । 


इति भाताभवतस्याः प्रायेशात्मविशुड़ये ॥३० 
तदा निष्पादितं विप्रेस्तस्य पापस्य शोधनम्‌। | 
महाकृच्छ' त्रिरात्राणि परमानशमादयस्‌ ॥३१ 


-एतत्ते कथितन्देवि लिङ्गभाहात्यशुत्तमघ्‌। | 


SR > 
; 


कारण महाघोर नरक में प्राप्त होगा ॥ २५॥ लिंगभेद ( प्रकट): 
सेवे सब “भगिनी, भगिनी” शब्द करने लगे, तब उस ब्राहयं. 


- सब ब्राह्मणों ने कहा कि लिंग को लोप करो ॥ २८॥ अब गो 


दुहकर दूध पियो जिससे यह लिंग अदृश्य हो । तब ब्राह्मणी ने गे 
दुहकर दूध पिया । दूध के पीते ही लिङ्ग अदृश्य हो गया ओर ब्रा 


_ शुद्ध हो गई; फिर ब्राहमणी ने ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करके परमपद (गे 


` को पाया॥ २९॥ भाई ने कहा, मैं पापी और दुराचारी हूँ; सुझ पाए 
की शुद्धि होनी चाहिये ॥ ३०॥ तब उसकी शुद्धि के लिये ब्रह्म 
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. कहा, तीन रात्रि निराहार रहकर महद्दाकृच्छ त्रत' करो ॥ ३१ ॥ है 


( ५७ ) 


इदं शुह्यं महापुण्यं ये पठन्ति शृण्वन्ति च । 
सवंपापविनिमुक्ताः शिवलोकं त्रजन्ति च ॥३२॥ 
इति श्र केदारकल्पे दशम. पटलः | १०॥ ` 


१ एकादश पटल: 
स्वामी कार्तिकेय उवाच | 
। श्रोतुमिच्छामि देवेश साधकानां हिताय च | 
महापन्था च पश्यामि कथं सत्यञ्च मानवाः॥१॥ ` 
१ तदर्थश्च फलम्त्रृहि सत्यन्देव सदाशिव । - 
। गच्यन्ति साधकाः स्वे स्वयन्देहेन शङ्कर ॥२॥ 


१| ईश्वर उवाच । 
मनसा कमणा वाचा सप्तजन्मनि किल्विषम्‌ । 


7)! इस उत्तम लिङ्ग के महात्म्य को. तुमसे कहा । इस गुप्त और बड़े पुण्यां 
को देनेवाले माहात्म्य को जो सुनते वा पढ़ते हैं, वे सब पापों से छूट 

गौ. फर शिवलोक को जाते हैं ॥ ३२॥ 

गे | केदारकल्प का दशम पटल समाप्त । 

त्रा स्वामी कार्तिक बोले- हे देवेश ! साधकों के हित के लिए सुनना ` 

(गे. चाहता हूँ कि कैसे सत्य मद्दापथ को मनुष्य देखते हैं ॥ १ ॥ हे सदा 

पाप. शिव ! हे देव! उनके लिये उस सत्य फल को कहिये जिससे सदेह 

हं, साधक महापंथ को प्रात हो ॥ २॥ शिवजी बोले, जो महापंथ को - 

` सुनते हैं उनके मन और वाणी द्वारा किये हुए सात जन्मों के पाप नष्ट 
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| (tS १ 
` विनश्यति छृतल्तेबां ये शृण्वन्ति महापथम्‌ ॥३॥ 
' महापन्थाः परो धमखिषु लोकेषु विश्रृतः। ` | 
'. स॒या स्नेहेन ते तूनङ्कथ्यते यदि कीतुकस्‌ ॥४॥ ` 
'' पन्थमध्ये महापन्थं पन्थाना पन्थशुत्तमस्‌। | 
'' पन्थाना शिवसवेषु महाग्रस्थानशुत्तमथ्‌ ॥५। | 
दुलभन्देवतानां च दुलभश्नेतरेजनः । | 
हुलमङ्गणगन्धवयच शास्रं वदाम्यहस्‌ ॥६॥ | 
रम्यञ्च दिव्यशाख्नेषु झुक्तिघुक्तिप्रदायकघ्‌। | 
श्रत्वा विधान विनश्यान्ति सवपापेः प्रमुच्यते ॥७ 
श्रोता चेव तथा वक्ता शिवकस्पस्महापथस्‌ । 

पदे पदे महापुण्यं गङ्गास्मानन्दिने दिने ॥दा। | 
अधमेण समायुक्ता न पर्श्यान्त सहापथस्‌। ¦ 


हो जाते हँ! ३ ॥ सहापंथ ही परमधम है, ऐसा तीनों लोकों में विस्या. 
है ! मैं तुम्हारी लालसा से निश्चय उसको कहता हूँ | ४॥ समस्त प 
में महापंथ उत्तम है और समस्त शिवपंथों. में महा प्रस्थान उत्तम! 
॥ ५ ॥ जो शास्त्र मैं कहता हूँ बह सब मनुष्यों को, देवताओं को, गरे ' 
.. को और गन्धर्वो को दुलेभ है ॥ ६॥ बह शुक्ति और मुक्ति कोठे 
` चाला उत्तम शास्त्रा में रमणीक हे । जिसके सुनने से सब विन्न औं ' 
पाप नष्ट हो जाते हैं || ७॥ महापंथ कल्प के सुनने वाले और 1 - 
वाले को पद २ में महापुण्य होता है . और प्रतिदिन गंगा-र्नान करे 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


८ (६ ) 

॥ पश्यन्ति योनिमागन्तु जनाः पापेन मोहिताः ॥६) 
' माडुषाणां महासेनकृतम्पापं विशेषतः । [ 
केदारटष्टिमात्रेण पापराशिरविनश्यति ॥१०॥ 

` यत्र तिष्ठति कल्पश्च तत्र तिष्ठन्ति देवताः । 
अष्टपष्टयादितीथाँनि ख्यातानि भुवनत्रये ।११॥ ` 
'अह्मविष्णुमहेशानां सुरेन्द्रस्रिदशाधिप: । ` 
देवतासहितस्तत्र इन्द्रस्तिष्ठति नित्यशः ॥१२॥ 
'स्वर्गे मर्त्ये च पाताले ग्रहनक्षत्रतारका: । 

७ यत्र तिष्ठति कल्पस्तु सर्वे तिष्ठन्ति तत्र वे ॥१३॥ 
पवित्र वे सदा कल्पं ये शृण्वन्ति पठन्ति च। | 
राजद्वारे यमद्वारे भयन्तस्य न विद्यते ॥१४॥ 


“का फल प्राप्त होता दै ॥ ८ ॥ अधर्मीजन मह्दापंथ का दशन नहीं करते, 
-- वे पापी मनुष्य योनिम्रागं से जन्म ओर मृत्यु के कष्ट को देखते हैं ॥९॥ 
ह्या हे महासेन ! अनेक पाप करने वाला मनुष्य केदारनाथ जी का दर्शन 
प॑ करते ही उन सब पापों से छूट जाता है ॥ १० ॥ जिस स्थान में कल्प 
मा. रहता है उस स्थान में सदा देवता बास करते हैं । अड्सठ ६८ तीर्थ 
गद तीनों लोकों में विख्यात हैं॥ ११ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बृहस्पति | 
के आदि के साथ इन्द्र तहाँ नित्य रहता है॥ १२॥ स्वर्ग, मृत्यु और 
धौ पाताल में जो मह, नक्षत्र और तारे हैं वे सब जहाँ कल्प रहता है तहा. . 
पह दी रहते हें ॥ १३॥ जो प्राणी पवित्र कल्प को सदा पढ़ते सुनते हैं, 
राज द्रबार में और यमराज के दरबार में उनको भय नहीं होता दै 
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पवित्रे वे महापुण्यं यत्र कल्पो महापथः। . __ 
` स देशो रुद्रलोको वे विशेषो यस्य मन्दिरे ॥१५ 
' गृहेये तु सदा कर्पं शृस्वन्ति च पठन्ति च। | 
' घोरे तत्र महारण्ये न भयं विद्यते कचित्‌ ॥१६ 
'' वाराणसी कुरुक्षेत्र प्रयागश्च गया तथा । . | 
वसन्ति सर्वतीर्थानि शृहे यस्य महापथः ॥१७॥ | 
महापथम्महाकल्यं सवकालम्पठन्ति ये | ` | 
फल केदारयात्रायां ते लभन्ते शे स्थिताः ॥१५ 
पूवजेः सहिताः सर्वे हन्ते यान्ति शिवालयम्‌। ` 

न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि ॥१६॥ 
_शङ्करस्य ्सादेन विष्णोश्चैव ,िशेषतः। | 


w ७ $ ड । 
॥ १४ ॥ जहाँ महापंथ का कल्प रहता है तह बड़ा पवित्र है। बहरे 
शिवलोक के समान दे और जिसके घर में रहता है वह शिव रुप 
NN जो मनुष्य अपने घर में सदा कल्प को सुनते और पढते 
| उन्हें. बड़े संकट में और वन में भय नहीं होता है ॥ १६ ॥ जिसके॥ 
में महाकल्प का पंथ रहता है उसके घर गें काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग बै 
गया अधिष्ठाद देवता वास करते हैं ॥ १७॥ जो पुरुष हर समय म 
पंथ के महाकल्प को पढ़ते हैं । वे घर में रहते. हुये ही केदार की या 
. केफलकोपा लेते हैं॥ १५॥ और अन्त में अपने पूर्व पुरखाभों।. 
साथ शिवलोक को चले जाते हैं और उनका पुनजन्म करोड़ों क 
में भी नहीं होता है ॥ १९ ॥ शंकर और विशेष कर विष्णु की 1 | 
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। र ( ६९ ) है 
' गच्छन्ति शिवसान्निध्यं भुञ्जते विपुलांश्रियम्‌ ॥२०॥ 
'१ तेषां तुष्टो महादेवो गोय्यां साई त्रिलोचनः । 
। ते लभन्ते महाकल्पं देवदानवदुलभम ॥२१॥ 
'॥ विना रुद्रमसादेन न लभन्ते च महापथम्‌ । 
एतानि च महासेन सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
_ केदारशुदकं पीला अचेयित्वा महेश्वरम्‌ । | 
८ र्यं स्वर्ग च मोक्षं च संलभन्ते युगेयुगे ॥२३॥ 
' यल सवतीर्थषु महादानेषु यत्फलम्‌ । 

' महत्तपसि फलं यच्च तत्फलं प्रतिपूजनात्‌ ॥२४॥ 
„सागरे च मंहासेन यत्फलं विपुलं मतम्‌ । 


ल सेवे शिव समीपता को पाते हुये बड़े ऐश्‍वर्या को भोगते है ॥ २० ॥ = 
क | उनसे पार्वेती सहित शिवजी प्रसन्न होते हैं. और वे देव दानवों को 
३१ डल्लेभ महाकल्प को प्राप्त करते हैं ॥ २१॥ हे महासेन ! यह मैं सत्य 
कै ही सत्य कहता हूँ कि बिना शिवजी की प्रसन्नता से महापंथ रूप कल्प 
| नहीं प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ जो पुरुष केदार के जल को पीकर केदा रेश्वर 
शव का पूजन करते हैं वे प्रत्येक युगो में राज्य, स्वगे और मोक्ष को पाते हैं 
४ ॥ २३ ॥ - सब तीर्था के सेवन से जो फल होता है, महादान करने से 
बा. जो फल होता है और बड़े तप के करने से जो फल होता है वे समस्त 
| फल केदा'कल्प की पुस्तक कां पूजन करने से मनुष्य को प्राप्न हदो जाते 
कह हें ॥ २४॥ हे महासेन ! सागर के दर्शनका जो महाफल दै । ओर 
| प्रथ्वी पर जितने पवित्र बृत्त लतादिक हैं, उनके फलो की तो संख्या को 
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`. प्ृथिय्यां येहि तिष्ठन्ति वल्लींबृक्षाः,सम॑ ततः। | 
। तेषां संख्या च जानामि हेमपुण्यर न वेदृम्यहम्‌॥२। 


महापंथा महाघोरं सहारोद्रभयङ्टरस्‌ । 


' स्वामिपन्येन कल्पेन दर्शने च महाशुभय्‌ ॥२६॥ 
' तेन मार्गेण गन्तव्यमभेद्यो देवदुल्लभः | | 
९ > 1 
क) ` भयशङ्का न कत्तव्या गन्तब्यश्च ।इमालयः ॥२७॥ | 
3 महापन्थे महासेन विष्नो नास्ति कदाचन! | 
तस्य्‌ कल्पप्रमावेन सत्यं सत्यं वदाभ्यहम्‌ ॥२८॥ | 
स्वगः सोपानमागेण मथातात विनिर्मितः।. | 
' माजुषा नेव पश्यन्ति संसारे किमुपाजितेः ॥२६॥ 
बह्मवाती तथा गोष्नो मातृष्नः पितृघातकः। . 
` जा सकती है परन्तु केदार के दर्शन के फल की संख्या नहीं जानी ण) 
सकती है ॥ २५ ॥ महापंथ सहत्युण्य जनक, महारौद्र और भयंकर ह 
स्वामीके पंथ और कल्प के दर्शन से महाकल्याण होता है ॥ २६: 
` अभेद्य और देवदुल्लेभ मागे से जाना चाहिये । हिमालय पर जाने): 
लिये अय और शंका न करनी चाहिये ॥ २७ ॥ हे कार्तिकेय ! भैंसत 

'ही सत्य कहता हूं कि कल्प के प्रताप से महापथ के माग में स 

नहीं होतां है ॥ २८॥ हे पुत्र ! मैंने सोपान के मागे से स्वगे निमा 

'. किया है परन्तु जो मनुष्य उसका दशन नहीं करते, उन्होंने संसार 
क्या उपाजेन किया ? अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ २९ ॥ बाल, युवा, वा वृद्ध ` 
त्रह्महत्या, गोहत्या, मास्या, और पितृहत्या की हो; मिथ्यावार 


TESTE TSS 5५ ००००7६:77 ८:17. 5:८५ ( 


£} 


| . ( ६३ ) 
'बालबृड्धायुवानो वा हीनसत्वास्तथालसाः ॥३०॥ 
+ अगम्यागमने शक्ता वेदशाख्रार्थवजिताः। | 
_ झधर्मेण समायुक्ता मुवि तिष्ठन्ति मानवाः ॥३१॥ 
। जन्मान्तरसहसाणि क्रियते. पापकर्म वैः । 
'केदारोदकपानेन भस्मीभवति तत्क्षणात्‌ ॥३२॥ ` 
संसारे मानवा अंथाः पापराशिसमन्विताः ।. 
'कस्पश्रवणमात्रण ते यान्ति शिवमन्दिरम्‌ ॥३३॥ | 
'करेकस्पो भवेद्यस्य सर्वास्तस्यार्थसिद्वयः। ` 
। पत्ङतश्च मयाकल्पः साधकानां हिताय च ॥३४॥ 
पत्यच्षे च कृते दीपे अंधाः कूपे पतन्ति च। ` 
_संसारे ये नराः सर्वे मोहिताः कमवन्धनेः ॥३५॥ 
है| आलसी ॥ ३० ॥ विषय के अयोग्य खी से विषय करने वाले, वेद और 
| शाख्रों के न जानने वाले जितने पुरुष प्रथ्वी पर वर्तमान हैं ॥ ३१ ॥ 
३आर जिन्होंने हजारों जन्मों में पाप कम किये हैं । इन उपरोक्त मनुष्यों... 
हर के सब पाप. केदार के जल पीते ही नष्ट हो जाते हें ॥ ३२॥ संसार 
की माया से अन्धे हुये मनुष्य नाना प्रकार के पापों से युक्त होने पर 
भी केदारकस्प को सुनते ही शिवलोक कोश प्राप्त होते हे ॥ ३३ ॥ 


{जिसके हाथ में कल्प होता है। उसी के लिये सब सिद्धिये हे, क्योंकि 
४ साधकों के हित के लिये ही मैंने कल्प को बनाया दै। ३४॥ जो पुरुष 


| 


{संसार में कर्मों के बन्धन से मोहित हैं, वे सम्मुख दीपक के प्रकाश 
| 
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` रहते हैं ॥ ४० ॥ देवता और दैत्यों को दुष्प्राप्य-यह महापंथ का ॥| 3 


(५) - ग 


4 
केदारं ये न जानन्ति बृथा तेषां जनुप्रेवम्‌ ॥३६| 


संसारे सागरे घोरे दुस्तरे नरकाणवे । ३ 
विनाकल्पं महासलेः त नेव हि शक्यते ॥३७। 
रचितः स्वगंसोपानो नोव संसारसाणरे। : 
उत्तारणाय लोकानां सत्युलोके 5वता रिता ॥३५ 
जलं च बुद्बुदाकार यथा संसारएस्तथा। ' 
अम्रच्छायायथासेन तथा संसारिणोजनाः ॥३६ 
जलमध्ये यथा मत्स्याः धिम्रजालेश्व रोधिताः । 
सम्बद्धा भोइपांशेन नैव गच्छन्ति अत्युरे। 
संसारमोहपाशेन बड़ा यान्ति च ,नारकब्‌ ॥४० 
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होने पर भो झन्धकूप में गिरते हैं॥ ३५ ॥ जिन्होंने केदार को कन 
जाना, उनका जन्म संसार में बृथा. ही हुआ जानों ॥ ३६॥ घोष 
दुस्तर, नरक रूपी संसार सागर में बिना कल्प के पार नहीं उतर सहव 
॥ ३५॥ यह कल्प स्वगं को सीढ़ी ओर संसार-सागर में -नाव है।। 
जो मृत्युलोक में प्राणियों को पार लगाने वाली है ॥ ३८ ॥ हे खादै 
कार्तिकेय ! जल के फेन की समान और मेघों की छाया के समाज 
संसारी जीवों की आयु है ॥ ३६ ॥ जैसे जल में. मछलियें. घीमरां'उ 
जाल में फॅस जाती हैं। वेसे.द्दी मोह में फॅसे हुए मनुष्य मेरे लोक मे 
नहीं जाते वरश्च सांसारिक. मोह में फॅस कर मनुष्य सदा नरक में ग 
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।स्वगंशाख्र महारम्यं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥४१॥ 
ग्रासादो मन्दिरं छत्रं शिवस्य परिकीत्तैनम्‌ ॥ 
॥तस्य रुद्रपदे वासो यावदिन्द्राश्रतुर्दश ॥४२॥ 
केदारं च महानाम ये वदन्ति गृहे स्थिताः । 
॥संवत्सरक्कत पापं सुच्यते नात्रसंशयः ॥४२॥ 
ध्यायन्तो मनसा लोका ये गच्छन्ति हिमालये । 
। ससजन्मकुत पापं तेषां नश्यति तत्त्षणात्‌ ॥9४॥; 
केदारगमनं ये च वाचयन्ति वदन्ति च। | 
'रविदिन्यप्रकाशेंन गच्छन्ति शिवशासने ॥४५॥ 
मणा च महासेन गता केदारदर्शनम्‌। 
'केदारदशन त्वा रेतोनीरं पिबन्ति ये ॥४६॥ 
_रूप महाशाखा है आर यही परम मनोहर स्वग शास्त्र सब पापों का 
कंनाश करने वाला हे ॥४१॥ जो शिव का विशाल मन्दिर बनवाता.. 
शिवजी को छत्र चढ़ाता और शिवजी का निरन्तर कीतन करता है. 
हह चौदह ”इन्द्रों के समय तक रुद्र रूप से शिव धाम में रहता है 
{| ४२॥ जो पुरुष अपने घर में रहते हुए केदारनाथ का स्मरण करते 
[है । वे वर्ष भर तक किये सब पापों ये निःसन्देद छूट जाते हें ॥ ४३ ॥;: 
[जो पुरुष अपने मन में हिमालय जाने का ध्यान करते हैं बा जाते हैं ।. 
!उनके सात जन्मों के संचित पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं ॥ ४४॥. 
(जो पुरुष केदार जाने का. उपदेश देते हैं वा स्वयं जाने को कहते हें । 
(वे दिव्य सूय के प्रकाश में शिव शासन में प्राप्त होते हे ॥ ४५ ॥ हे 
स्वाभि कार्तिकेय ! जो पुरुष सौभाग्य से जाकर केदारनाथ जी का दर्शन, 
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“कल्पकोरिसहस्ताणि कल्पकोटिशतानि च। | 
` सहितः पितृभिस्तेऽहि गच्छन्ति शिवशासने॥४५ 


यत्र स्थाने खुराः सर्वे गन्धर्वाश्च गणेःसह। | 
तत्र स्थाने तदा तेऽपि भुज्ञंते विषुलां श्रियम्‌॥४६ 
अज्ञानमोहिताः सर्वे केदारं नेव ज्ञायते | 
तस्मात्सलभते भूढो गभवासं दिनेदिने ॥४६॥ 

आधमनिरताः सर्वे कामकोधेन संथुताः | 
सल्किया न: च कुवन्ति तेषांजन्म निरथकस्‌ ॥५। 
अज्ञानान्नेव जानन्ति प्राप्ताः केदारपत्तवे। . 
तस्य पुण्यमहासेन कथयामि तथा श्रृणु ॥५१॥ 


इति श्रीकेदारकल्पे एकादश: पः ॥११॥ | 


“करे ओर दरशन करके केदार के जल कोलीत ह॥ ४६ बज 


हजारों और करोड़ों कल्पां तक अपने पितरों के साथ शिव शासर 
वास करते हें ॥ ४७ ॥ आर जिस स्थान में सब देवता थोर गना 
रहते हैं । उसी स्थान पर वे बड़े ऐश्वयों को भोगते हैं॥ ४८ ॥ जो 
अज्ञान में फंस कर केदार को नहीं जानते। वे गभवास को फ 
को बारम्बार भोगते हैं ॥ ४९॥ जो पुरुष काम और क्रोध से {प 
होकर अधमं र लगे रहते हैं 2 कास नहीं स. बै । च 
जन्म निरथक है ॥ ५० ॥ हे महासेन ! जो पुरुष केदारपुर म 
"भी यह नहीं जानते कि मैं ह हूँ । उनके पुण्य के को ब 
हूँ तुम सुनो ॥ ५१ ॥ ने 
केदारकल्प का रपारहवाँ पटळ समाप्त ॥११॥ | क 
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| ईश्वर उचाच- . . 

६ भक्तिभावसमायुक्तं निगमागमचोदितस्‌।. | 
स्थापितं येमहालिड शृणु तेषां च यतफलंम्‌ ॥१॥ 
यावद्‌ भूरचलो मेरुदिव्यस्वगे सुरोत्तमाः । 
चन्द्राकों गगने यावद्‌ याबन्नीरं च सागरे ॥ २ ॥ 

, पितृभिः सहितास्ते ऽपि शिवलोके वसन्ति च। ` 
सबदेवसमाः सिद्धा भुझते विपुलां श्रियम्‌ । ` 

उख्या च विषुलांभोगां मन्ते चाक्षयां गतिम्‌।३॥ 
शाङ्करस्य प्रसादेन लमन्ते रुद्रतां नराः। - | 

४ ईच्छा भोगो भनेत्तेषां मुञ्जते विपुलां श्रियम्‌ ॥४॥ - 

वअशृतश्च परित्यज्य विषं लोकाः पिबन्ति च। | 
| शिवजी बोले-- क्ति भाव से युक्त वेदादि राख डे पया 

लिक की स्थापना करत हे उनके पुण्य फल को सुनो 0072 

ततक एथ्वी अचल है, _सुमेरु पवत पर और स्वर्ग में देवताओं का चांस 

ह, चन्द्रमा ओर सूयं आकाशमण्डल में स्थित हैं और जब तक समुद्र 

में जल दै ॥ २॥ तब तक वे भी अपने पितरों के साथ शिवलोक में 


हवास करते हैं और सब देवताओं की समान बड़े भोगों 
बड़े ऐश्‍वर्या को भोगकर अन्त में अक्षयपद को पाते हैं ॥ re 


की प्रसन्नता से वे रुद्ररूप से अपनी इच्छानुसार बड़े २ ऐश्‍वर्या को 
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महाश्रय मया दष्टं चीरन्त्यक्तवा विषं पिबेत्‌ || 

सागरे च यथा नोका संसारे कल्प एष च। | 
विनिर्मितो महासेन मजुष्योत्तरणाय च॥६॥ | 
न पश्यन्ति महापन्थं मायामोहसमाकुलाः। | 
तृष्णाकामप्रपूर्णाश्च ऋोधुपापेश्च पूरिताः ॥७॥ 


' एतैस्तु दोषेः सहिता जात्यन्धा मालुषा मुवि। 


स्थाने तत्र न पश्यन्ति यत्र दिव्यो महापथः 
योनिमागसहरूषु हथमोत्तममध्यमाः 

गच्छन्ति माजुषाः सर्वे नेव गच्छन्ति मत्पुरे ॥॥ 
गृहद्वारं परित्यज्य ये गच्छन्ति महापथस्‌। | 


` ओगते हैं॥ ४॥ असूत को छोड़ लोग विष को पीते हैं । यह मैने! 


अचरज देखा कि दूध को त्याग विष पान करते हैं ॥ ५ ॥ हेता 


` कार्तिकेय ! सागर में नौका की समान संसार-सागर से मनुष्या: 


पार उतारने के लिये यह कल्परूपी नेया मैने बनाई है ॥६॥ ग 


- `` शर मोह में फँसे रहने के कारण मनुष्य महापंथ को नहीं देखो 
। और काम क्रोध लोभादि पापों से अस्त हो रहे हैं ॥ ७ ॥ इन दोष र 


युक्त होने के कारण एथ्वी पर मनुष्य जाति अन्धी हो रही है, 
उसे महापंथरूपी दिव्य स्थान नहीं दीखता है॥ ८-॥ ग 
अधम, मध्यम और उत्तम रूप से योनिमाग से जन्म लेते हैं और। 
लोक को नहीं प्राप्त होते हें ॥ ९॥ जो घर के द्वार को त्यागकर महा 


| 
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एकचित्तो भवेद्यस्तु शिवलोकं च ते ब्रजेत्‌ ॥१०॥ 
एवं रम्यं महाशास्रे तरिषु लोकेषु दुर्लभम्‌ । ` 
` स्वगशास्रमहारम्यं श्रुता स्कन्द्स्तमत्रवीत्‌ ॥१ १॥ 


| । . स्कन्द्‌ उवाच-- 
| पुनः एच्छाम्यहं देवं वचो मे श्रूण शङ्कर । 
। पुरा मागञ्च पश्यन्ति साधकानां हिताय च ॥ 

' नराणामुद्धरणाथम्‌ केदारं तीर्थमुत्तमम्‌ ॥१२॥ 
 कैलासपीठमध्ये तु योगगम्यमहेश्वर । 
नह्मविष्णुसुराः सर्वे सिद्धविद्याधराश्र ये ॥१३॥ 
एवं मम हितं दृष्टा विस्मयं परमं गतः । 
महापन्थं कथं देव कव स्थाने च महापथः ॥१४॥ 
राको जाते हैं वे एकचिच होकर शिवलोक को जाते हैं ॥ १०॥ यह 
रमणीय महाशाख्न तीनों लोकों में दुलेस है। इस परम मनोहर स्वग के 
शशास को - देखकर स्वामिकात्तिक ने पूछ्ठा॥ ११॥ स्वामिकासिक ने 
ह कहा कि हे देव ! हे शंकर ! मैं फिर पूछता हूँ, मेरे बचनों को सुनो । 


प साधकों के हित के लिये प्राचीन पंथ को देखा मनुष्यों का उद्धार करने 
प के लिये केदारतीथे ही उत्तम है ॥ १२॥ कैलास पर्वत के ऊपर योग 


कि हारा शिवजी प्राप्त होते हैं, जहाँ रझा, विष्णु आदि सब देवता. 


सिद्ध और विद्याधर आदि विराजमान हैं ॥ १३ ॥ ऐसे मेरे हित को 
देखकर स्कन्द ने विस्सययुक्त होकर कहा कि हे देव! महापंथ कैसा है. 
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येन गच्छन्ति मार्गेण ,संसारभयपीडिताः। | 
जूहि वाक्यं महादेव त्रिदशेश्वरपूजितः ॥१५॥ | 


WE ~, इति श्री केदारकल्पे द्वादशः पटलः ॥ १२॥ 


त्रयादश पटल 

ईश्वर उवाच- ` ह 

श्रृणु स्कन्दमंदाप्राज्ञ एकचित्त पहायुने। | 

` गच्छन्ति शिवसान्निध्यं केदारं तीथमुत्तमम्‌ ॥॥ 

निर्भयेन महापर्न्थं गन्तव्यं च हिमालयः। ¦ 

अघोरेण च मंत्रेण द्यक्षष्ठविनिर्मित; ॥२॥ 

7. अधोरश्र महामन्त्रो महासिद्धिकेरों नृणाम। | 

. महाविप्नहरो नित्यं महामोक्प्रदायकः ॥३॥ | 

' और किस स्थान पर दै॥ १४॥ जिस मार्ग से संसार के मा! 

पीड़ित हुए मनुष्य जावे । हे महादेव ! हे त्रिदशेश्‍वरपूजित! स. 
आप कहिये॥ १५॥ .. ` 

केदारकल्प छा बारहवां पडळ समाप्त ॥ १९॥ : | 

: महादेवजी बोले-हे महाबुद्धिमान्‌ महामुने स्चामिकातिकेय !! 

' एकाग्रमन से सुनो, उत्तम केदारतीथ के प्रताप से प्राणी शिव के 

प्राप्त दो.ज्ाते हैं ॥ १ ॥. अघोरमन्त्र के द्वारा जो छः वा आठ 

| का है, उससे रक्षित होकर निभयता से हिमालय पवत पर भै हे 

' जाना चाहिये ॥२॥ अघोर महामन्त्र मनुष्यों को महासिद्धि देत 

। सब विज्नों को दूर करता है ओर अन्त में मद्दामोक्त देता है॥' 
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आश्विने चेत्रमासे वे गन्तव्यश्र महापथः। `. 

अघोरेए च मन्त्रेण ये स्मरन्ति च नित्यशः ॥४॥ 
प्रथमं तत्र गन्तव्यं ललिता यत्र तिष्ठति। : 
स्नात्वा मन्दाकिनीं तीर्थे ह्यपवासं च कारयेत्‌ ॥५॥ 
मन्दाकिनीसंगमे च रात्रौ जागरणं चरेत्‌ । 
महारुद्रप्रसादेन प्रातव्यो मागउत्तमः ॥६॥ 

|| भद्रश्वरो महातीर्थं इष्टं हरति पातकम्‌ । 
पूवेजन्मकृतपापाः नश्यन्ति शिवदशनात्‌ ॥७॥ 
केशत्यागश्च कत्तव्यस्तत्र स्थाने महाबुधेः। : 
मालायाः धारणं कुर्यात्‌ स्नाता मन्दाकिनी जले॥८॥ 
तष्टा वरप्रसादेन तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । 

लोकेष्टा च मार्गेण गन्तव्यमुत्तरादिशि ॥६॥ , 


अघोर सन्त्र को नित्य स्मरण ` करनेवाले पुरुष आश्विन वा चेत्र के 
महीने में महापंथ को जावें॥ ४॥ प्रथम उस स्थान पर जाये जहाँ - 
ललिता विद्यमान हैं, तहाँ मन्दाकिनी तीथ में स्नान करके उपवास ब्रत 
|¦ कर॥। ५॥ मन्दाकिनी के संगम में एक रात्रि जागरण करे तो महारुद्र 
रके प्रताप से उत्तम मार्ग को प्राप्त होता है॥ ६॥ भद्रेरवर महातीथं के | 
श्रदशन करते ही सब पाप दूर हो जाते हे और पूवजन्म में किये हुए 
¶ पाप शिव के दर्शन से दवी नष्ट हो जाते हें ॥ ७।! बुद्धिमान्‌ पुरुष उसः 
ता स्थान पर अपने केशों का त्याग कंर फिर मन्दाकिनी के जल में स्नान: 
| | करके माला को धारण कर ॥ ८॥ शिवजी की प्रसन्नता से वे झी | 
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| 'विशेरप्रसादेन शुरुषमबलेन च । / 
'' प्रशमं तत्र गंतव्यं केदारं यत्र आश्रमः ॥१ ० 
'  ससम्मरासे तत्र स्थाने च केदारम्परमेश्वरस्‌। | 
पितृणां तपणं कुर्यात्‌ हंसतीर्थेषु साधकाः ॥१॥ 
पूजयित्वा महादेवं केदारं भक्तिसंयुतः | 
सम्प्राप्तं च महामागें केदारे पापनाशने ॥११॥ | 
सप्तकोटिसहसाणि रक्षन्ति च गणोत्तमांः। ¦ 
मनुष्याणां हितार्थाय स्वयं देवेन निर्मिताः॥४ 
देवदानववेतालयक्षराक्षसकिन्नराः । 
न लभन्ते जलं स्कन्द ये चान्ये पापिनोजनाः॥॥' 
पितृदेवगणाः सर्वे खाता मन्दाकिनीजले। | 


परमगति पाते हैँ, महापुरुषों के दिखाये हुए माग से फिर उत्तरदिश ५ 
ओर जाय ॥ ९॥ शिवजी की प्रसन्नता से गुरु कीः सेवारूपी पा: 
बल से पहले तहाँ जाना चाहिये जहाँ केदारनाथजी का आश! 
॥ १० ॥ इस स्थान में परमेश्वर केदारनाथजी विराजमान हैं, तहां 
तीथ में साधक पितरों का तर्पण करे ॥ ११॥ और भक्ति के ॥। 
केदार महादेव का पूजन करके पापनाश करनेवाले केदार के मार 
प्राप्त होता है ॥ १२॥ उस स्थान की सात हजार करोइ उत्तमगणा' 
करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के हित के लिये स्वयं महादेवजी ने घर 
देह्‌ से उसे निर्माण किया है॥ १३ ॥ हे स्वामिकार्सिकेय ! देव, 1 
...चैताल, यक्ष, राक्षस और किन्नर भी उसके जल को न पाते | द 
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| 'भीतेन कम्पिताः स्कन्द ये चान्ये पापकारिए;॥१५॥ 
तुष्टावरं परयच्छन्ति ततो यान्ति परांगतिम्‌ । 
देवस्य द्क्षिणेपाशे रेतःकुण्डं व्यवस्थितम्‌ ॥१६॥ 
॥ इह जन्मङ्कतं पापं दृष्टिमात्र निहन्ति तत्‌। | 
. स्पशनात्‌ रेतकुण्डस्य महापुण्यप्रवद्नम्‌ । 

। ससजन्मकृतं पापं स्नानादेव निहन्ति ते ॥१७॥ 
यानि यानि च तीर्थानि विख्यातानि महीतले । 
 रेतःऊुण्डस्य तान्येव कलां नाहेन्ति पोडशीम॥१८॥ 
कुण्डस्य दक्षिणेभागे उत्तराभिमुखस्थितः । 

"प्रथमं वामहस्तेन त्रयोवारं पिबेञ्जलम्‌ ॥१६॥ | 
_दक्षिऐेन त्रयोवारं पिबेत्तोयाञ्जलि ततः । 

शपापीजन कैसे पा सकते हैं अर्थात्‌ कभी नहीं ॥ १४॥ दिव्य देवता 
ओर सब पितर मन्दाकिनी के जल में स्नान करते हैं. और हे स्कन्द ! 
श्रपापीजन भय से काँपते हे ॥ १५॥ शिवजी जब प्रसन्न होकर वर देते . 
हिं तभी परमगति प्राप्त होती है । केदार के दक्षिण में रेतकुण्ड स्थित दै 
(॥ १६ ॥ इस जन्म में किये हुए सब पाप शुक्रकुएड के दशान करते ही | 
नष्ट दो जाते हैं, और उसके स्पशे करने से सात जन्मो के सञ्चित पाप 
(नष्ट हो जाते हैं ॥ १५॥ जितने तीथे पृथ्वी पर विख्यात हैं, वे सब 
इ रेतकुण्ड की सोलहंवीं कला के एक अंश के भी समान नहीं हैँ ॥ १८ ॥ 
{इण्ड के दक्षिण भाग में उत्तरदिशा की ओर मुख करके पहले वाम 
प से तीन बार जल पिये ॥ १९॥ फिर दक्षिण हाथ से ३ बार जल हे, 
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गोमुखे तत्र पीला च त्रिनेत्रो जायते नरः ॥३, 
्रह्मसूत्राभिमन्त्रितं शतमष्टोत्तरं स्पृतस्‌। ` | 
जलेन बिनदुमात्रेण लिङ्गं भवति देहिनाम्‌ ॥२॥ 
तृणाग्रे बिन्दुमात्रेण अह्मसूत्रेण वेष्टितस्‌। ` 
सृत्युकाले च सम्पाते त्रिनेत्रो जायते नरः ॥॥। 


इति श्रीकेदारकल्पे त्रयोदशः पटलः ॥ १३॥ ढ् 


चतुदेशः पटलः | | 


कार्शिकेय उबाच--- र 


रेतोवियां महादेव कथयस्व प्रसादतः | * 
अक्षराणि च कानीहि कतिमात्रा भेकी तिताः ॥/ 
ईश्वर उबाच-- के 


ओंकारहयसंयुक्त चुट्ठारत्रयभूषितम्‌ । द 


ति 
पिये और गोमुख होकर जल पीने से मलुष्य:शिवस्वरूप हो जा 
॥ २०॥ यज्ञोपवीत से एक सौ आठ बार अभिमन्त्रित किये ज 
बूंद के कण्ठ में पहुंचते ही प्राणियों के शरीर में लिङ्ग का सहाई 
जाता है॥ २१ ॥ ब्रह्मसूच से वेष्टित तिनके अग्रभाग की बूँद मंज 
समय कण्ठगत हो जाने से मनुष्य शिवस्वरूप हो जाता है ॥ २२॥ छ 
केदारकल्प का तेरहर्वा परळ समाप्त ॥ १३ ॥ `न 

_स्वामिकार्तिक जी बोले--दे महादेव ! आप प्रसन्नता से | ॥ 

' वणन करिये, उसमें कितने अक्षर और कितनी मात्रा हैं॥ १॥४7 
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। रुङ्वारम्पञ्चसंयुक्तन्देशबिन्दुसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥. 
औं छु रु छुँ रु रं छुँ रु रु ओम्‌ इति मन्त्रः ॥ ` 
॥ओङ्वारश्च स्वयं बरह्मा चुझारो विष्णुरुच्यते। ` 
 रुक्वारश्च स्वयं रुद्रो दशविन्दुसमाश्रितः ॥३॥ 
१एषा विद्या महासेन मम देहेन निर्मिता । 
थए स्कन्द महाप्राज्ञ सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥४॥ ` 
यत्र यत्र पिबेत्तोयमनया शुक्रविद्यया। | 
केदारदशयात्रायाः फलं प्राप्नोति मानवः ॥५॥ | 
नवभाण्ड महासेन रेतोविद्याभिमंत्रितम्‌ । 
॥शालिथान्यं ग्रहीत्वा च गन्तव्यं हयत्तरासुखेः ॥६॥ 
'नवभांडडूरे थत्वोदकमध्यप्रक्षालितम्‌ । 
अपे युक्त है॥२॥ आँ छु रु छु रु सं छुँ रु रु ओं यह मंत्र है। इसमें 
ओंकार स्वयं बरहम है, छुंकार विष्णु, ओर संकार स्वयं दश बिन्दुओं से 
युक्त रुद्र स्वरूप है ॥ ३॥ हे महासेन ! हे स्कन्द! हे महाप्रज्ञ! मैं तुम 
से सत्य ही कहता हूँ कि यह विद्या मेरे शरीर से. उत्पन्न हुई है ॥ ४॥ 
जहाँ जहाँ मनुष्य इस शुक्रविद्या के द्वारा जलपान करते हैं, ,वे प्राणी 
' वहीं २ केदार दर्शन की यात्रा का फल पा लेते है ॥ ५ ॥ हे महासेन ! 
नवीन पात्र को हाथ में लेकर रेतविद्या से अभिमन्त्रित कर शालि- 


वान्य से भरकर उत्तर दिशा की ओरःजायं॥ ६ ॥ फिर उस नवीन 
(पात्र को रेतविद्या के द्वारा जल से प्रक्षालित कर उत्तर की ओर सुखकर 
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उत्तरामिमुखो भूत्वा रेतोविद्यामिर्मत्रितम्‌ ॥७। ` 
तत्र तिष्ठति सा देवी गौरीनाम्नी महातपाः । । 
देव्यग्रे तु जलं सभ्यग्रेतो विद्यामिर्मत्रितम्‌ ॥।। 
गृहीत्वा गम्यते तत्र हपामार्गस्य तन्हुलार। : 
अपामागेस्य चाभावे शालिकस्य च तण्डलाः | 
साधयित्वा चरून्तत्र अधोरेवाभिमन्त्रितस । | 


| ॥ oN 
| 


प्रथम देवं दातव्यन्द्ितीयं ब्रह्म एव च। - 
तृतीयं गोरिषूजायां चतुर्थ चात्मतपणस्‌ 1१२४ 


1 


ऋ पस कात 

रेतविद्या से अभिमन्त्रित करे ॥ ७॥ हे महातप ! तहाँ गौरी र 

देबी विराजमान हैं। उनके आगे रेतविद्या से अभिमन्त्रित जा 

चढ़ावे॥ ८॥ तत्पश्चात्‌ तहाँ से अपामार्गं के चावलों को लेकर इवि 
'अपामाग के चावल न मिलें तो शालि ही के चावलों को लेकर 

॥ ६ ॥ पुनः अघोर मन्त्र से अंभिमन्त्रित कर चरु को बनावे और 

रह्म से युक्त चरु को यत्न से तैयार करे ॥ १०॥ फिर उस चर केर 

भाग करे, तो बरहम मन्त्र सें पवित्र हुआ वह चरु उत्तम पंथ को पर 

करता है॥ ११॥ : उन चार आगो में से पहला देवता को 

. दूसरा भाग त्रह्म को भेंट करे, तीसरा भाग गौरी की पूजा में ४ i 
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| ( ७७ ) 
| प्रसाधित्वा चरून्‌ स्वमापोशन प्रकल्पयेत्‌ । 
पश्चाच भोजनं कृत्वा स्वयमेव महात्मना ॥१ शा 
॥ पश्चाच्छिवाय गोरे च स्तुतिं कृत्वा प्रयत्नतः । 
स्वस्तिकां तत्र गौयंग्रय कतेव्यमात्मतर्पणस ॥१४॥ 
॥ अचिन्त्यरूपचरिते परमादित्यरूपिणि। ` 
चतमस्व मेऽपराधं च जननि त्रं सदाम्बिके । 


त्वं माता सबलोकानां न्त्यं परमेश्वरि ॥१५॥ ` 


[संसारमयभीतोऽहं मार्ग देहि महेश्वरि । 

|तस्या देव्या प्रसादेन लभ्यते पथसुत्तमस्‌ ॥१६॥ 
नमस्कारं शिवे कृत्वा शुरुदेवं प्रणम्य च। ˆ 
|गौरीशानपथास्कन्द गन्तन्यमुत्तरादिशि ॥१७॥ 


ज REN 0 सा 
करे र चोथे भाग से आत्मा को तृप्त करे ॥ १२॥ तहाँ चरु को 


शसादित करके आपोशन प्रकल्पित करे, फिर स्वयं भोजन करे॥ १३॥ 


[अनन्तर उमा के साथ शिव की यत्न से स्तुति करके स्वस्तिक मुद्रा | 


दिखाय देवी के आरो आत्मा को तृप्त करे ॥ १४॥ हे अचिन्त्यरूपे ! 
दे परमादित्य रूपिणि ! हे जननि ! हे सदाम्बिके ! तुम मेरे अपराधों 
को क्षमा करो। हे परमेश्वरि ! तुम सब लोकों की माता हो, मेरे अपराधों 


(की क्षमा करो ॥ २५॥ हे महेश्वरि ! मैं संसार के भय से डरा हुआ हूँ 


सुरे मद्दापंथ का मागे दीजिये, उस देवी की प्रसन्नता से उत्तम पंथ 
हाप्त दो जाता दै॥ १६॥ हे स्कन्द ! फिर शिवजी को और गुरुदेव 
| प्रणाम करके गोरी. ईशान मागे से द्दोकर उत्तर दिशा की ओर 
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उस लिंग के प्रभाव से समस्त अंग बज्र की समान हो जाते | 


| (७८) 
गौर्य्यावरप्रसादेन दृश्यते मागउत्तमः। . . 
धन्वन्तरशतत्रीणि तत्र चिहं प्रहश्यते ॥१८॥ 
अद्भेचन्द्रनिमश्चेव शेलस्तिष्ठति चोध्वंग: |. | 
तस्य प्रदक्षिएं कृत्वा गन्तव्यशुततरादिशि ॥ 
धन्वन्तरिशतत्रीणि आत्मानं चेव गम्यते। | 
लिङ्गं हेममयं तत्र स्थितं दृश्येत ताधके: ॥२५ 
श्वेतरक्तं कुष्णपीतं तस्य वर्ण च लक्ष्यते। > 

त्महस्तेन सिङ्ग च स्पष्टात्मांने (वेलेषयेत्‌ ॥१४ 
अधोरेचव मन्त्रेण आत्मरचां च झारयेत्‌। 
प्रथं जपित्वा मन्त्रं पश्चाच्चेव सुसङ्गतः ॥२२॥ 
तस्य लिङ्गप्रभावेण वञ्जाङ्गं च अविष्यति। ` 


जानां चाहिये ॥ १७ ॥ तब गौरीपति की प्रसन्नता से उत्तम! 
दीखता है और घधन्वन्तरि शतक से किया हुआ तहाँ चिह दी 
॥ १८॥ वहीं अधचन्द्र की कान्ति के समान ऊपर एक पवत विछ 
है, उसकी परिक्रमा करके उत्तर दिशा को जाय ॥ १६॥ तहाँती 
घन्बन्तरि आत्मा गई है, उसी स्थान पर हेमसय लिंग स्थित! 
का साधक दशान करते है ॥ २० ॥ लिंग का श्वेत, कृष्ण और पीर 
ही देवता है । उस लिंग को अपने हाथों से स्पर्श करके .अपनी के 
सब अंगों में हाथों को लगावे ॥ २१॥ और अघोर मन्त्र से शी 
आत्मा की रक्षा करे । प्रथम मंत्र को जप कर पीछे निकट जाय | 
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आचायाँ; साधकाः सर्वे प्रणम्य पुनः पुनः॥२३॥ 
| ओं हुँ फटू स्वाहा इति मन्त्र ॥ ` 
| इति श्रीकेदारकल्पे चतुदेश: पटल: ॥ १४ ॥ 
॥ पञ्चदशः पटलः। | 
| | _ ईश्वर उवाच-- 
|गणुस्कन्द महाप्राज्ञ वज्र भवति देहिनाम्‌ 
अधोरेण च मन्त्रेण महाविभः प्रणश्यति ॥१॥ 
/शम्सुमन्त्रों महामन्त्रो देवदानवदुलभः । 
तस्य मन्त्रप्रसांदेन हिमेनेव स बाध्यते ॥२॥ 
न्वन्तरशतत्रीणि छोकचित्तो बरजेत्पुनः। . . | 
तत्र चेव पुरी रम्या इश्यते च मनोरमा । _ 
त्र हेमप्रभा दीप्ता हश्यते उत्तराहरित्‌ ॥३ त्र हमभभा दीपा हर्यते उत्तराहरित्‌॥३॥ | 


लंब साधशों के साथ आचार्य बारम्बार प्रणाम करें॥ २३॥ ञं 
ई फट्‌ स्वाहा यह्‌ मन्त्र है। - 

केदारकल्प का चोदइवाँ पटल समाप्त । 

| महादेवजी बोले-हे स्कन्द ! हे महाप्राज्ञ ! जब शरीरधारियों 
[शि सब अङ्ग वज्र की समान होजाता है, तो अघोर मन्त्र से सब 
सन्न नष्ट दोजाते हैं ॥ १॥ देव और दैत्यों को दुष्प्राप्य महादेव का 
घोर मन्त्र महामन्त्र है, उस मन्त्र के प्रभाव से फिर प्राणी को 
ने पवत पर बाधा नहीं होती है ॥ २ ॥ फिर धन्वन्तर शतकत्रय 
री एक चित्त से जाय, तो वहाँ रमणीक मनोहर पुरी के दर्शन होते हैं, 
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` इन्द्रनीलमहानीलपञ्रागोपशोभिता। | 
' तत्र शङ्काया केलासे शिखरे "वज: ॥४॥ | 
मनोहरश्र दिव्यश्च मङ्गलादपि मङ्गलम्‌ । 
एकविंशतिसंख्यायां पुरी तत्र मनोरमा ॥५॥ 
नदी च इश्यते स्वगांदागता च सरस्वती । 
. इंसकारण्डसंकीणचकरवाकोपशोभिता ॥६॥ 
नानाहूमलताकीर्णा नानापच्तिसमाङला । 
हरन्ति सबेपापानि सपजन्माजिताति वे ॥७॥ = 
कुमुदोत्पलपश्चेश्र शोभितं सर्‌ उत्तमस'॥ ' ३ 
तस्मिन्‌ स्थाने पिबेत्तोयं पूजयित्वा च शङ्करम्‌ || 
पितृवश्या गताः स्वर्ग मातृवंश्यस्तथेव च । स 


तह TAY Of (७1 ARN ea nA 


वहीं उत्तर की ओर हेग की प्रभा दीखती है ॥ ३॥ इन्द्रनील, छै. 
नील और पद्मराग मणि से शोभायमान कैलास पवत की “चोरक 
शिवजी की पुरी है ॥ ४॥ जिसमें परम सनोर मङ्गल से भी गव 
मयी इक्कीस सुन्दर पुरी हें ॥ ५ ॥ वहीं स्वग से आई हुई सरखतीईः 
दीखती दै, वह हंस, चकोर और चकवा चकवी से शोमा 
. है॥ ६॥ नानाप्रकार की लताओं से युक्त और अनेक प्र्न 
पक्षियों से पूर्ण है, उसके दशन करते ही सात जन्मों के सनि 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ७॥ तहाँ कुमुद, कमल और नील कमला से १! 
यमानः उत्तम सर है, उस स्थान में शिवजी का ननु ब्र र 3 
पियें ॥ ८ ॥ तो पिता के वंशधर और मातृवंश के पितर स्वग को 
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शिवस्य च प्रसादेन पितृणां चाक्षया गतिः ॥६॥ 
।उत्तराभिसुखो भूत्वा नदीतीरे च गम्यताम्‌ । 
योजनाङ ततो गला आश्रमो इश्यते महान्‌ ॥१०॥ 
शङ्करेण स्थापितं लिङ्गं हेमपीठकशूषितम्‌। ` 
योजनाड विस्तीणां. पुरीशक्रेशनिर्भिता ॥११॥ 
पताकाध्वजसंयुक्ता हेमप्राकारवष्टिता। | 
देवगन्धवसंकीणा चाक्षया श्रीमती शुभा ॥१ शा 
नृत्यन्त्यप्सरास्तत्र देवगन्धर्वयोषितः । 

गायन्ति च गणाः सर्वे ह्यनेकानेकवादिनः ॥१३॥ 
वेदं सध्वनिनिघोषं पठन्ति युनयःस्तुतिम्‌। 
स्नात्वा सरस्वतीतीरे द्यवेयित्वा च श्रम ॥१४॥ 


हैं और शिवजीकी प्रसन्नतासे उन पितरों को अक्षय पद प्राप्त होता है Te 


वदाँ से उत्तर की ओर सुख करके नदी के किनारे अद्धेयोजन जाने पर. 
हैक महदा्याश्रम दीखता-हे ॥ १०॥ तहाँ आधे योजन विस्तारवाली 
न्द्र की बनाई पुरी है जिसमें सुवणं के सिंहासन पर इन्द्र के. द्वारा 
स्थापित किया हुआ शिवलिङ्ग शोभित है ॥ ११॥ आर पुरी सोने की 
तिदारदिवारों से घिरी, ध्वजा और पताकाओं से युक्त, देवताओं और 
एनथर्वो से पूरित अक्षयगति वाली है॥ १२॥ तहाँ देवता और. 


न्थर्वो की खये नाचती हैं और अनेक प्रकार गानेवाले गाते, वदनी . 
गाजे बजाते हें ॥ १३॥ मुनिजन सस्वर साङ्गोपाङ्ग वेदिक ऋचाओं 


1 स्तुति करते हें । उस सरस्वती तीथ में ख़ान कर और शङ्कर का 
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॥ 


| त है 
| | 


उत्तम महलों से और आम, चन्दन, तथा केलों के वृक्षा से शोमा 
- है ॥ १९॥ ध्वजा, पताकाओं से युक्त, बन्दनवार से | 


EE ( ८२ ) ४ 1 


कुशास्तरणकं कृत्वा चैकरात्रं वसेत्ततः। . 
एकरात्र व्यतिक्रान्ते नमस्कृत्वा जगद्णुरुम्‌ |); 
सरस्वतीनदीतीरे गन्तव्यं योजनत्रयस्‌। | 
आग्रतो श्यते तत्र सिडश्वेकाननेकधा ॥१६।। 
नांनारत्रविचित्रश्च हेमकूटा बसुन्धरा । | 
इन्द्रनीलमहानीलपदरागोपशोभिता ॥१७॥ त 


` दशयोजनविस्तीणा पुरीकाइनशूषिता। ३ 


विष्णुना स्थापितं लिङ्गन्तत्र देवो महेश्वरः ॥॥ 
वापीकूपतडागाश्च प्रासादालयैँ' उत्तः ।  ₹ 


2) ` वूतचन्दनसंयुक्तः कदलीखण्डमण्डितः ॥१६ज 
_ पताकाध्वजसंयुक्ती हारशाखासुशोभितः । ` 


पूजन करके ॥ १४॥ कुशाओं को बिछाकर एक रात वास नी 
रात के बीत जाने पर जगट्रु शङ्कर को नमस्कार करके ॥ १५॥४ 
'स्वती के किनारे तीन योजन जाय तो सम्मुख अनेक सिद्धो का के 
होता है।। १६॥ वहाँ अनेक रल्नों से चित्र विचित्र सुबण से मज 
'पृथ्वी है, जो इन्द्रनील, महानील और पद्मराग सणियों से शोम#- 
है ॥१७॥ दश योजन विस्तार वाली तिस-कबश्न से भूषित पुरी मे वार 
ने महादेव के लिङ्ग को स्थापित किया है ॥ १८॥ वावडी, कूप, का 
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देवकन्यासमाकीणों वंशवादित्रनादित; ॥२०॥ 
'िरीसुदङ्गशब्देन शंखतूर्यरवेण च । 

गीतं गायन्ति गन्धर्वा अप्सरोगणसेबिता; ॥२१॥ 
।जाती चेव महापुष्प मालती चम्पकन्तथा । 
पाण्डरं विल्वमालाश्च सवें च हृदि धायते ॥२२॥ 
तस्य मध्ये महालिङ्गं विष्णुना स्थापितं पुरा । 
अचितङ्गणगन्धवैे वकन्यासमाबृता ॥२३॥ 

पचेते साधकास्तत्र रात्रिमेकां बसेत्ततः। 
स्नात्वा सरस्वतीतीथें पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । 
जगद्शुरुन्नमस्कृत्य गन्तव्या चोत्तरादिशा ॥२४॥ 


7-८ जी केदारकल्पे पञ्चदशः पटलः॥ १४॥। इति श्री केदारकल्पे पञ्चदशः पटल: ॥ १५.॥ 
कन्याओं से पूरित, बाँस की मुरली के रसीले शब्द से गुञ्जारित ॥२०॥ 


भेरी, सदज्ञ, शङ्ख, वीणा आदि बाजो के शब्द के साथ गन्धकं गाते हैं, - 


'झोर अप्सरायें नाचती हैं ॥ २१॥ जाती) मालती और चम्पा के फूलों 
पाण्डुरङ्ग की वेलपत्री गुथी हुई मालाओं को सब हृदय पर धारण 
केये हुए हैं ॥ २२॥ उस पुरी के बीच प्राचीनकाल में विष्णु ने महा- 
लिङ्ग को स्थापित किया था। जिसको गण, गन्धवे ओर सब देव- 
न्याय मिलकर पूजा करती हैं ॥ २३ ॥ पाँच साघको ने एक रात्रि में 
पास 


॥ किया, फिर सरस्वती नदी में खान कर और महादेवजी के लिङ्ग 


ह- 
केदारकल्प का पन्द्रहवाँ पटक समाप्त ॥ १५॥ ु 
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| ओर चले गये ॥ २४॥ ˆ 


छा पूजन करके अन्त में जगद्वरु शङ्कर को नमस्कार करके उत्तर दिशा 


(१४), च्य | 

षोडशः पटलः ॥ | ° 
| ईश्वर उचाच= | मि 
सरस्वत्यास्तटे तीरे आश्रमो इश्यते महान्‌। व 
वासुकिरुखाश्चेव दृश्यन्ते पन्नगोतमा; ॥१॥ स 
महापालो गयश्नेव शंखपालश्च ककटः । व 
अनन्तजयनामा च आस्तीकः परमो सुनिः 0? 
इश्यते शेषनागश्च तक्षको धरणीधरः । र 


पन्नगाः सपेराजेन्द्रो राजा चेव, विरोचनः ॥१४६ 


तिते वासुकीनाम राजा वैरोचनस्तंथा। । 
सभायां परितिष्ठन्ति शेषनागोमहीपतिः ॥९॥ २ 
सिंहासनानि दिव्यानि नानारत्नाङ्क्तानि च|" 


तत्र तिति राजेन्द्रः प्नगेधरवासुकिः ॥५॥ ७ 


महादेवजी बोले, सरस्वती नदी के किनारे एक बडा सन 


महापाल, राय, शङ्कपाल, कर्कट, अनन्त, जय नामक सपं ह्‌ 


आर आस्तिक हें ॥२॥ तहाँ पृथ्वी को घारण करनेवाले 0 
दर्शन होता है और सब सपो के राजा बिरोचन का दर्शन होता है 
वासुकी, राजा वेरोचच ओर प्रथ्वीपति शेषनाग सभा में ॥। 


दीखता दै, तहाँ वासुकी आदि उत्तम सपाँ के दशन हेच 


| 


| ( ८४ ) 

अग्रतो दश्यते तत्र वाद्यते बहुनेकधा । 
भेरीमृदङ्गशब्दाश्च काहलेः शङ्खमदेलेः ॥६॥ . 
वाद्यन्ते तानि निघोषं यथामेघामिगजितम्‌ ॥७॥ 
सर्वे विनोदवादश्च वीणावेणुस्तथेव च । 
वाद्यशब्दग्रभावेण गुझन्ते स्थानसवतः ॥=॥ 
स्थानं तत्र पुरे रम्ये नानारत्नविभूषितम । 
शतयोजनविस्तीर्णं हेमपराकारवेष्टितम्‌ ॥ 
इादशादित्यसंकाशं नागकन्यासमाकुलम्‌ ॥६॥ 
योवनस्था मदोन्मत्ता दिव्यतेजसमप्रभा: । 
एगाच्यो इंसगामिन्यो नूपुरारावसंकुलाः ॥१०॥ 
ऋरकङ्कणसंथुक्ता हारकेयूरभूषिताः । 


उनके सम्मुख सेरी, सरृदङ्ग, काइल, शङ्क और मदल आदि अनेक 
[कार के बाजे बजते हैं ॥ ६॥ उन सब बाजों का मेघों के गर्जने की 
तमान शब्द होता है॥ ७॥ वीणा और वेन आदि आनन्ददायक 
बाजों के शब्द के प्रभाव से वह स्थान पूर्णरूप से गूँज रहा हैं॥ म॥ 
[ह पुरी अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान है, सौ योजन विस्तार - 
एला तथा सोने की चहारदीवारों से घिरी दै और बारद्दो सूरज की | 
मान प्रकाशसान्‌ नाग कन्याओं से युक्त है ॥ ६॥ वे कन्याये युवती, 
[द्साती, द्व्य तेज की समान कान्तिवाली, मृगनयनी, हंसगामिनी, ` 
गौर घूंघरूबाले बिछुए पहने हैं जिनमें घं घरू बज रहे हैं ॥१०॥ हाथों 
कंकन पढने हैं, सुजाओं में बाजूबन्द, गले में हार पहने हैं और सब 
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सम्पृणचन्द्रवदना दिव्यव्जातिशोभिताः ॥१। 


` सुटुकोमलगात्राश्च वदन्ति कोकिलस्वरे 


शीष्णिपुष्पसुगन्धेन नागवल्लीविभूषिताः ॥! १ 
सर्वलक्ञणसम्पूर्णा रूपयोवनगविताः॥ ; 
सर्वा गुणसमायुक्ताः कुण्डलाभरणोज्बलाः ||}; 


` दिव्यप्रसूनशिरसो दिव्यगन्धांडुलेपनाः। । 


साधकाश्च गतास्तत्र सर्वे ते: विस्मयं गताः ॥|। = 
तत्र दृष्टा महाप्राज्ञ पुरी सवेणुणान्विता। | 
रम्यं मनोहरं दिव्यं वहिज्वालसमग्रभस्‌-॥१५। ६ 
उत्तङ्गशिखराकारेः प्राकारेस्तोरणेश्चितस्‌। = 


| 


रत्नमोक्तिकवेद्यविस्फुरत्किरणान्वितम्‌ ॥१४२ 


ही चन्द्रमा की समान मुखवाली उत्तम बच्चों से भूषित हैं ॥ (॥म 
बड़ी कोमलाङ्गी कोयल की समान बोलती हैं, उनके शिर में फूल 
सुगन्धि आती है ओर वे सुख में पान चबा रही हैं ॥१२। सब | स्‌ 
क्षणो से युक्त, रूप और यौवन से गर्वीली, सब गुणों से अलंञ्च।पु 
कानों में झुण्डल धारे शोभित हें ॥ १३॥ दिव्य शीश फूल को 
में बाँचे, उत्तम सुगन्ध को सर्वाङ्ग में लगाये हुई हैं, जब उस । ति 
साधक पहुँचे तो वे उनको देखकर विस्मित हो गये ॥ १४॥ है ।फ 
राज्ञ ! तहां उस पुरी को देखकर जो सबंगुण आगरी, रंमणीक, 
निर्मेल अभि की ज्वाला के समान प्रभाववाली है ॥१५॥ जिसके: 
शिखर दिवालों पर सुन्दर बन्द्रवारें. लटक रही हैं, ओर वह ३ 
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। आ नावान यी त 
'इन्द्रनीलमहानीलपद्यरागोपशोभितम्‌ ॥१७॥ 

शै तस्मिन्नेव पुरे रम्ये हेमवद्धा वसुन्धरा । 
सौवणकेतकीजाता राजते राजचम्पकाः ॥१८॥ 

१ सुवणवक्षास्तत्रेव नानापत्तिसमाङुलाः। 
फलेविनिमिता; साक्षातूष्माण्डसदशोदगते॥१६॥ 

॥ चकुले; शतपत्रेश्न चिल्ववृक्षेश्र पाटलेः । 
वापीङ्पतडागादिमासादेश्र गहेस्तथा ॥२०॥ 

|| ध्वजमालाकुल दिव्यं शिखरेश्चापि शोभितम्‌ । 
चूतचन्दनसंयुक्त कूदलीखण्डमण्डितम्‌॥२२॥ 

॥ राजकन्यासमाकोणं विवाहोत्सवसंकुलम्‌ । 

॥ मोती ती तथा वेदूय मणियों की कान्ति से शोभायमान हे ॥१६॥ ओर है ॥१६॥ ओर 

है मूसलों सहित उत्तम फाटकों से बह नगर घिरा हुआ दै, तथा इन्द्रनील, . 

| महानील और पद्मरागमणियों से प्रकाशमान है ॥ १७ ॥ उस रमणीक 

| पुर में सुवण से पृथ्वी आच्छादित है, और तहाँ सुवण, केतकी, राजचंपा 


के पृष्पवृक्त हैं ॥ १८।। और तहाँ सुवणं के वृक्षों पर अनेक प्रकार के पक्षी . 
त विराजमान हैं और उन वृक्षों की शाखाओं में कूष्मांड की समान: ` 
1फल्न लगे हुए हैं ॥१६॥ चकुल, शतपत्र वेल और पाटल के वृक्षा से. 
९ युक्त, बाबड़ी, कूप और सरोबरों से पूण और विशाल भवनों से भूषितः 
३ है ॥ २० ॥ उसके शिखर ध्वजाओं और मालाओं से शोभायमान 
| आम, चन्दन, और केलों के स्तंभो से मंडित हैं ॥ २१॥ राज, 
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| | : (प्म) 4 
रम्यं बनोहर दिव्यं चोदिताकसमप्रभस्‌ ॥२२॥ | 
जलमध्ये यथा पद्मं दिनमध्ये यथा रविः। | । 
तथा नागपुरीचेव शोभते च मनोरमा ॥२३| | 
साधकाश्च गतास्तत्र दृष्टा च बहुशोभिताय। | 
_ निशिवहियेथातेजो इश्यते च तथा प्रीम्‌ ॥) 
_ शीतज्ञास्तत्र गायन्ति नृत्यन्ते नतेकोत्तमे:। ` 


| 


` आह्यणा वेदनिधोंपेः सवशाखं पठन्ति च ॥२५| 
) शिवालय समाकीर्णं नानालिङ्गसमाकुलम्‌। | 
तस्य मध्ये महाराजा आसते पञ्चगोत्तमा; ॥३॥ 
दिव्यवसत्रपरीधाना दिव्यगन्धाजुलेपना।। . | 


उ ५7४ किस्ना OR ES 
:कन्याओं से पूरित, विवाहोत्सवो से युक्त, रमणीक, मनोहर, 

` निमे उदय होते हुए वाल सूयं की कान्ति के समान प्रकाश प 
॥ २२॥ जल में जैसे कमल शोभा पाते .हैं और दिन में वैसे! 
शोभित होता है वेसे ही नागपुरी में बह सुन्दर स्थान शोभा सु 
हो रहा है॥२ ॥ तहाँ साधक पहुंचे और उसकी शोभा को ड 
जाना कि जैसे रात्रि में अग्नि का तेज प्रकाश करता है को वि 
जड पुरी नागलोक को . प्रकाशमान कर रही है ॥ २४॥॥क 
गाने वाले गारहे हैं और उत्तम नाचने वाले नाच. रहे ह, 5 
सस्वर वेद पाठ करते हैं और सब शाखों की कथा वँच रही हैं ॥! 
शिवालयों में अनेक शिवलिंग स्थापित हैं, उसी के बीच में महाण दै 
'घिराज सपेराज विराजमान हैं ॥२६॥ उत्तम वस्जों को पहने, २ 
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जः 
अ 


४. 2५ 


= 


(८९) 


| दिव्यपुष्पशिरोबद्वा दिव्यतेजा; समप्रभा: ॥२७॥ 


: 


' दिव्यदेहामहाकन्या दिव्याभरणभषिताः । 
। सर्वेगुणेस्पेतश्र दिव्यभोगसमाङलः ॥२८॥ 
दृष्टा च साधकाः सर्वे वदन्तिः स्वागतं प्रिये ॥२६॥ 
|) राजोबाच- . 
'कवस्थानादांगतासिद्धाः क्वस्थानं चेव गम्यते । 
॥ एतद्‌ बूहि महाचायं साधको परिवेष्टितम्‌ ॥३०॥ 


| ह साधक उवाच-- | 
। क्णया महाराज शृणु मे वचनं शुभम्‌ । 
आगता शलयुलोकाचे ते; प्राप्यः शङ्करालय३ १॥ 


राजोवाच 
१७३ 


श्षण्बन्तु साधकाः सर्वे मम वाक्यं सुनिश्चितम्‌ । 
"पश्चाच साथकाः सर्वे गच्छाचायेयथासुखय्‌ ॥३२॥ 


*सुगन्थि लगाये, शीश फूल शिखर बाँधे, परम तेजोमयी ॥ २७॥ उत्तम 
हः वाली, सब आभूषणों से भूषित, सब गुणआगरी महाकन्यायें 
दिव्यभोगा को भोग रही हैं ॥ २८ ॥ तब सबने साधकों को देख कर 
(कहा कि प्रिय स्वागत है ॥ २९॥ राजा बोला-हे सिद्धो ! तुम कहाँ से 
क हो, ओर कहाँ जाते हो, सो आचार्ये युक्त साधको, आप कहिये 
|| ३० ॥ साधक बोले, आप हमारे शुभवचनों को सुत्ये, इम कहते 
| हैं-हम सृत्युल्ञोक से आये हैं और शिवलोक को जारदे है॥ ३१ ॥ 


राजा बोला, साधकों प्रथम मेरा सत्यवचन सुनो, पीछे आचार्ये के . 
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(९०) 
' शतेकपञ्चक कन्या दीयन्ते पृथक्‌ परथकू) | 
वपैपञ्चशतँ ह्यायुः कामरूपामहाबलाः ॥३३॥ | 
ग्राचायसाधकाः सर्वे ऽशुझन्भोगान्यथेप्सितार्‌। 
दिव्यवखपरीधाना दिव्याभरणभूषिताः ॥३४॥ ` 
अस्मिन्नेव पुरेरम्ये बहुकन्या समाकुले। . 
अस्मिन्स्थाने महाभोगास्ते भोगादेवदुल्लेमा:॥, 
दिन्यपुष्पशिरोबन्धाः विमानारूढसाधकाः। . 
एतत्स्थानान्महावीर्या: यत्रेच्छा तत्र गम्यताम्‌॥३| 
तिष्ठन्तु साधका; सर्वे भुज्ञतां दिणुलां श्रियम| 
एते मत्कथिता भोगा भोक्तव्यासाधकेः सह! 


पश्चाच साधकाः सर्वे शृलुलोकं ब्रजन्ति च। , 


3 | 
साथ ब सुखपूवेक जाना ॥ ३२॥ यहाँ पांच सौ छन 
प्रथक्‌ मिलेंगी, पांच सो वष की आयु होगी और उसमें अपनी हस 
लुसार रूप धारण कर सकोगे ॥ ३३ ॥ उत्तम वस्मों को घारण ke 
वाली, उत्तम आभूषणों से भूषित इस रमणीक पुरी में बह में 
कन्याओं से युक्त इस स्थान में बड़े भोग हैं जो देवताओं को भी [है 
है सो तुम आचाय के साथ सब साधक इच्छानुसार भोगे. 
भोगो । । २४॥ ॥ ३५॥ हे महावीरो तुम सब साधक उत्तम द 
को बाँध विमानों पर चढ़कर इस स्थान में इच्छानुसार विहार | 
॥ ३६ ॥ सब साधकों यहाँ रहकर बड़े ऐश्‍वर्या को भोगोगे मेरे १ 
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| | कर 
| | (९१) 
सर्वेगणसमायुक्ता राजानोऽपि भवन्ति हि ॥३८॥ 


जय : साधक उवाच-- 

| मृत्युलोके मया चान्ते गन्तव्यञ्च महानुप । 
खृत्युलोकभयाद्धीता राजनत्रागतावयम्‌ ॥३६॥ 

1 कोऽत्र स्थाने महाराज पश्यन्नेव च शङ्खरम्‌। 
अस्माभिस्तत्र गन्तव्यं यत्र ्रह्माहरोहरिः ॥४०॥ 


लगा यदुचितं राजन्‌ हृदयेनेव रोचते । 
अवश्यं तत्र गन्तब्य यत्र देवो महेश्वरः ॥४१॥ 
राजोवाच 


'साझु साधु महाप्राज्ञ च्णमेकं च तिध्तु । 
स करसंपुटितं कृत्वा राजा तेषां वदेत्ततः ॥४२॥ 


इलुसार आचाये सहित सब साधक भोगों को भोगकर ॥ ३७॥ पीछे 
ईमत्युलोक में सब साधक जाते हैं और तद्वां सब गुणों से युक्त हो राजा 
होते हें ॥ २८॥ साधक बोले, हे महाराज ! अन्त में जो हमें सत्युलोक 
॥ में जाना पड़ेगा इम तो उसी सृत्युलोक के डर से डर कर यहाँ आये 
(हैं ॥ ३९॥ हे महाराज ! इस स्थान पर कौन शंकर हैं हमने उनको नहीं 
| देखा, हम तो वहीं जायेंगे जहां ब्रह्मा, शिव और विष्णु हैं ॥ ४०॥ 
दे राजन्‌ ! तुम्हारी बात हृदय में नहीं रुचतो, हम तो अवश्य वहीं 
( जायेंगे जहाँ महेश्‍वर देव है ॥ ४१॥ राजा बोला, दे महाप्राज्ञ ! 
ह अच्छा, क्षणभर तो ठहरिये; ऐसे उनसे हाथ जोड़कर राजाने 
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भक्षित्वा फलमेकेकं देवदानबदुल्लभस्‌। 
पञ्चाच साधकाः सर्वे भवन्तु ह्यजरामराः ॥9| 


`` फलस्य भक्तणं कृत्वा हसतं प्रपिबन्ति च। . | 


पश्चाच्च साथकाः सर्वे गतास्ते चोत्तरामुखे ॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे पोडशः पटल: ॥ १६॥ हि. 
सप्वदशः पहल: । 
ईश्वर उवाच-- 
अग्रतो इश्यते तत्र हेमबद्धा बसुन्धरा । 
तस्मिच्‌ स्थाने पुरं रम्यं नानारत्नविभूषितम॥ 


1 
| 
। 
क 
| 
| 
1 
| 


` अद्ध्योजनविस्तीर्ण प्रासादे रुपशोभितम्‌। | 


`. वासितञ्न ततः सवेमेहागन्धेः सुगन्धिनाम्‌ ॥१॥ 


RN | 
कहा i 1 ४२॥ फिर ( राजा से प्राप्त हुए) एक २ फल को | 
देवता और दानवों को भी दुष्प्राप्य है, सब ने खाया । उस फलके! : 


. से सब साधक अजर और अमर हो गये ॥ ४३ ॥ फल खाने के! 


अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित नगर देखा. तहां सोने से | 
'एथिवी है ॥ १॥ उस नगर का आधे योजन का विस्तार है ह 


रान्त अस्त सी पिया, फिर सब साधक उत्तर दिशा की ओर।' 
दिये ॥ ४४॥ | र 
केदारकल्प का सोलहवाँ पटक समाप्त ॥ १६॥ . पर 
महादेव जी बोले, आगे चलकर साधकों ने एक सुन्दर सार 


1 
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| «6 (5९३१०) 
। इन्द्रनीलेमहानीलेविस्फुरत्तन्महापथम । 
मोक्तिकेश्चन्द्रकान्तेश्व वेद्यमणिभिशश्‍चितंय्‌ ॥३॥ 
रत्नजालपरिक्षिप्त चित्रकर्मोपि शोमितम्‌ । | 
रम्यं मनोहरन्दिव्यं चन्द्रादित्यसमप्रभम्‌ ॥४॥ 
उत्तुङ्गशिखराकारं दिव्यमालाविभूषितस्‌ । 
 रत्नमालासमोपेतं पुष्पमालासुशोभितम्‌ ॥५॥ 
तत्र स्थाने महादिव्यं बहुगन्धादिवासितः 
नानारत्नसमाकीणः प्रासादस्तत्र शोभते ॥६॥ 
॥ तस्य मध्ये महारम्यं गतास्ते सवसाधकाः । 
' अह्मणा स्थापितं लिङ्गं तत्र देवो महेश्वरः ॥७॥ 
|| महलों से शोभायमान है और वहाँ के वृक्षों की सुगन्धियां से सब लोक 
- सुगन्धित हो रहे हैं ॥ २॥ इन्द्रनील और महानील मणियों के प्रकाश | 
से उसका साग प्रकाशित है; मोती, चन्द्रकान्तमणि ओर बदूय मणियों | 
के! से शोभित है ॥ ३ ॥ बड़े २ चित्रकारों ने वहाँ भवनों में और मार्गों 
में रमणीक और परम मनोहर रत्नों के जाल बनाये हैं, जिससे वह 
(चन्द्र ओर सूये की कान्ति के समान प्रकाशमान हो रहा है॥ ४॥ 
।उसके ऊँचे २ शिखर दीपों की माला, रत्नों की माला और पुष्पा की 
'मालाओं से शोभित हैं ॥ ५ ॥ वह स्थान बड़ी उत्तम सुगन्धियों से 
ग॑ सुवासित हो रहा हे और अनेक प्रकार के रल्नों से युक्त बड़े २ महला 


| से शोभायमान है ॥ ६॥ तिस परम रमणीक स्थान में वे सब साधक 
ड । उसी स्थान में प्राचीन समय ब्रह्माजी ने महादेवजीका महालिंग 


४ 
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स्थापित किया है ॥ ७ ॥ साधकों ने वहाँ जाकर ( महालिंड कान 


(७) ग 
साधकाश्व गतास्तत्र नमस्कृत्य जगद्गुरुम्‌ || 
स्वगस्थानस्थिता सर्वे आगता गणकोटिभिः। . 
गन्धवेश्वागताः सर्वे अर्चयन्ति एथक्‌ पृथक्‌||, 
यूजां कृत्वा ततः सेन स्वस्था गणकन्यकाः।. 
भेरीमृदङ्खशब्देन शङ्ककाहलमरदलेः ॥१०॥ . 
वीणातालमहाशब्दैवादनेविंदिधेरपि।  . 
घण्टाइुंदुभिनिघों पेरप्सरोनृत्यगायनेः ॥११॥ : 
प्रेषण प्रकुवेन्ति लिङ्गस्थ पुरतः स्थिताः। | 


र 


` अधुरस्वरगन्धवाँ गीतं कुवेन्ति योषितः ॥१२॥ ` 


| 
| 
आगता दह्यमाने चं तथा च इरिचन्दने। ; 
पठन्ति विविधं स्तोत्रं सुनयोदेवसंशुताः ॥१३॥ | 


करके ) जगद्गुरु शङ्कर को नमस्कार किया ॥ ८॥ इतने ही में इप 
गणों ने उस स्वर्ग स्थान में आकर गंधर्वो के साथ मिलकर पृ 5 
महालिंग का पूजन किया ॥९॥ हे. कार्तिकेय ! फिर स्वा: 
कन्याओं ने महालिंग की पूजा करके भेरी, .सदंग, शंख काहत 


मददेल को बजाया ॥ १०॥ अनेक वद्त्री वीणा बजाने लगे 
ताल लगाने लगे, घंटों तथा दुन्दुभि बजने लगी, अप्सरा 

नाँचने लगीं ॥ ११ ॥ महालिंगका दशन करके उस लिंग । 
गन्धवा की स्लियें मधुर स्वर से शिवात्मक गीत गाने लगीं॥! 


देवताओं के साथ मुनिजन आकर चन्दन पुष्पादि से पूजाकर' 
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आरात्तिकं प्रकुर्वाणाः कर्पूरेण समन्विताः ॥ 
तस्मिन्स्थाने महातीर्थे धर्मक्मसमागमः ॥१४॥ 
शुरू पदेशमार्गेए पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । 

। स्तोत्रमन्त्रमहादेव वेदसिद्धान्तमध्यगेः ॥१५॥ 
तस्मिन्स्थाने महातीर्थे निवसेचैकरात्रकम्‌। ` 
आचायसाधकाः सर्वे निद्रावशसुपागताः ॥१६॥ 
अडरात्रे भवेन्निद्रा तस्मिन्स्थानेमहाबुधेः 
स्वप्ने च इश्यते तत्र रुद्रदेवोमहेश्वरः ॥१७॥ 

। जटाझुकुटधारी च चन्द्राइकृतशेखरः । 
नीलकण्डचृषारूढशूलपाणिमहाबलः ॥१८॥ | 

| त्रिनेत्रोदशहस्तश्र भस्मगात्रविलेपनः . 


(की धूप दे और कपूर को जलाकर आरती करके अनेक प्रकार के स्तोत्र 
संपढ्ने लगे ॥ १३ ॥ कपूर आरती करते ही तहाँ उस महातीथे स्थानमें | 
ह अनेक धार्मिक काम होने लगे ॥ १४ ॥ गुरु के उपदेश के हारा और 
दिक सिद्धान्त के अनुसार अनेक .महादेव के मंत्र और स्तोत्रों से | 
11 महालिंग का पूजन करके ॥ १५॥ उस महातीथे स्थान में एक रात 
|! जागरण करके आचाय के साथ सब साधक निद्रा के वशीभूत हो 
गये ॥ १६ ॥ आधीरात के समय उन मद्दाबुद्धिमान साधकों को निद्रा 
में मग्न होने पर रुद्र रूपी शिवजी का खभ में दशन हुआ ॥ १७॥ 
| जड का मुकुट घारे, मस्तक पर अद्ध चन्द्र शोभित, नीलकंठ, 
(वृष पर चढे हुए ओर महा बलवान्‌ हाथ में त्रिशूल लिये ॥ १८ ॥ 
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साधुवाक्यं वदेतत्र सिद्धाश्रेवोपदेशिनः ॥१ 
देवस्य दक्षिणेभागे तिष्ठन्ति फलिता द्रमाः। 

तत्फलेः नमिता शाखाः ऋष्माण्डसदृशेुवि ॥,; 
कूष्माण्डफलरूपेण त्वसृतं तत्र ति्ठति। | 


गृहीलाफलमेकन्तु गताश्चैव शिवालयस्‌। : 
पञ्चेतेसाथकास्तत्र पूजयित्वा महेश्वरस्‌ ॥२२॥ | 
फूलं चाइश्च नेवेशमड़भच्षणमेव च 


स्वप्ने चेव समाख्याता पुननिद्रा हि तद्गता ॥११ 


विबुधा विस्मयं गला मुखं पश्यन्ति सत्वरम्‌। र 


२. 
तीन नेत्रो से युक्त और दश भ्रुजाओं से. खबर शरीर में भस्म एर 
` शङ्कर ने सब साधकों को सुन्दर वचनों- द्वारा उपदेश दिया ॥ i 
: शिवजी के दाहिनी ओर फल युक्त वक्त लगे हुए थे फलो के 
बृ्तों की शाखायं लच रहीं थीं और उनमें कूष्मांड की 
फल पृथ्वी की ओर लटक रहे थे॥ २० ॥ कूष्मांड के फल के 
उनमे असूत भरा था तब आचाय साधकों के साथ उन. 
के निकट आकर ॥ २१ ॥ और एक २ फल उनमें से लेकर शिवा... 
में गये फिर पाँचों साधकों ने महादेव का पूजन करके ॥ २२ ॥ आए 
फल शाङ्कर को नेवेद्य रूप में समपेण किया और आधा २ फा 
सब ने भक्षण किया, इतना स्वप्न में देखने के उपरान्त उनकी; 
भंग होगई ॥ २३॥ तब वे परम विद्वान साधक विस्मित दोकरहइ' 
परस्पर एक दूसरे के सुख को देखने लगे स्वप्न में शिवजी का दरात 
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| ( ९७ ) 
| 


साधका विस्मयं जग्मु; स्मे इष्टा महेश्वरम्‌ ॥२४॥ 


आचाय उवाच-- 
मयोक्तं हि पूवमिदं शास्रे सवेत्र दशनम्‌ । 
अद्य वे प्रकटेद्यत्र इश्यते च महेश्वरः ॥२५॥ 
॥तत्र दृष्टा महादेवं हर्ष यान्ति मुहुर्मुहु; । 
अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तप: । 
अद्य मे सफलं जाप्यं यदि दष्टो महेश्वरः ॥२६॥ 


ईश्वर उवाच-- 
भो भो सिद्धा महाभागा तुष्टोवीहि त्रिलोचनः । 
गुरुभक्तिप्रभावेण मार्ग पश्यन्ति सत्वरम्‌ ॥२७॥ 


रतस्य तहूचनं श्रत्वा प्रस्थिता चोत्तरासुखे ॥२८॥ 
५ ५ इति ्कषदारकल्े सपद्शः पटलः १७॥ 


सब साधक विस्मय का प्राप्त हो गये ॥ २४॥ आचाय्यं बोले-मने 
ह प्रथम ही शास्या में देखकर कहा था कि शङ्कर का सत्र दशन 
ग 


1, सोही आज यहाँ प्रकट हुए और प्रत्यक्ष रूप से हमने शिव का - 


ह डा किया ॥ २५॥ तहाँ शिवजी का दर्शन करके वे सब साधक बड़े | 

हर्षित हुए और बोले कि आज हमारा जन्म सफल हुआ, आज हमारा 

ह हुआ, आज. हमारा जप सफल हुआ जो हमें शिवजी के 
प्राप्त हुए ॥.२६॥ महादेव जी बोले, दे सिद्धो ! तुमसे त्रिलोचन | 

हो गये हैं गुरु भक्ति के प्रताप से शीघ्र मागं को देखोगे ॥ २७ ॥ 

ऐसा वचन सुनकर साधक उत्तर दिशा की ओर चल दिये ॥२८॥ 

ड ०० नेद उकूड, स्रव पदक समाप्त) by dbangotr 
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(७) | 

- अष्टादशः पटलः। | 

ईश्वर उ 

"कियद्दूरे च तेगेत्वा क्षणमेक च तिक्षत। ' 

इश्यते च पुरं श्रेष्ठ नातिदी न हस्वकस्‌॥|॥| 

सुपकवासृतगन्धश्च फलं का्नसन्निभस्‌। ' † 

गृहीता फलमेकेकं गतायेव शिवालयम्‌ ॥२॥ । 
स्नात्वा मतया च ते सिदा; पूजयित्वा महे 
है 'अडूथ शिवनेवेदमड्मक्षणमाचरत्‌ ॥३॥ | ॥ 
'फलभक्षणमात्रेण मूर्च्छा गच्छन्ति साधका: | । 
तावत्तिठन्ति ते सिद्धा यावन्दोदोहनं भवेत्‌ ॥ 
चिन्तकाः स्थितिमात्रेण स्मरन्ति परमेश्वस। « 
To 
शिवजी बोले, कुछ दूर चलकर उन साधकों ने क्षण भर ह 

. 'लिया। तहाँ उन्होंने न बहुत बड़ी और न बहुत छोटी एक नगम 
॥ १॥ जिसमें कंचन की समान कान्ति वाले पके हुए फलों में शय 
“की गन्ध च्या रद्दी है। उनमें से एक-एक फल को लेकर साधक शिर 

में गये ॥ २॥ तहाँ भक्ति से स्नान कर शिवजी का पूजन करके 

आधा फल शिवजी को नेवेद्य के रूप से अपण किया और आपे 

फल को स्वयं सब ने भक्षण किया ॥ ३॥ फल के भक्षण 3 र 

साधक मूच्छित हो गये और जितने समय तक गौ दुही जाः 
उतने समय तक वे मुच्छ में रहे ॥ ४॥ फिर सुस्थिर होकर हि” 
शिवजी का स्मरण किया, तो सब व्याधियों से छूटकर वह थजरषि 
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| पर्वव्याधिविनिर्मुक्ता प 

वेः जरामृत्युविवजिता: ॥५॥ 
दिव्यदेहामहाकाया मलगन्धविवजिताः। . 

| प्रशेषवेदवक्तारः 'सर्वशाख्रविशारदाः ॥६॥. 
१वद्विजप्रसादेन गुरुधमंबलेन च [oe 

वन्ति साधकास्तत्र रुद्रतुल्यपराक्रमाः ॥७॥. 

| ren सिद्धा जाताजातिस्मराभुवम्‌ 
न्त साधकाः सव स्वग मृत्यु रसातलम्‌ ॥८॥ 
[हावीरा महायोधा महाबलपराक्रमाः । 

हपवन्तो महातेजा जायन्ते तत्र साधकाः ॥६॥. 
[श्यन्ति गगने रम्ये केलासशिखरालयम्‌ । . 
पर्वे पुरी प्रपश्यन्ति आचार्यः साधकाश्च ये ॥१०॥ 
OM की 0000 
मर हो गये ॥ ५॥ दिव्य देह और महागन्ध से रहित.उनकी निर्मल 
गया हो गयी, फिर वे चारों वेदों के वक्ता और समस्त शाख्रों के 
बशारद्‌ हो गये ॥ ६॥ देवता और ब्राह्मणों के प्रताप से तथा गुरु 
वा के घमेबल से तिसी समय साधक रुद्र की समान पराक्रमी हो. 
खि ॥ ७ ॥ बड़े ज्ञानी हो जाने के उपरान्त वे साधक शीघ्र ही जातिः 
सर दो गये और वे सब साधक सगे, मृत्यु एवं पाताल को देखने 


॥ ८.॥ उसी समय साधक महावीर, महायोद्धा, महाबली, महा!- 
कमी, महातेजस्वी और रूपवान्‌ हो गये ॥ ९॥ आचाय सहित 


€ 
"वक स्मणीक आकाश में कैलास पत की चोटी पर विराजमान | 


दिव्यच वे्तेषं दीघंदृष्टिस्ततो भवेत्‌। ¦ 
इच्छया कुवेते सृष्टिमिच्छ्या ध्नन्ति ते जगत्‌ || 
 त्रीनपीमान्युनलॉकान्कुवते च लीलया । 
सहस्रं योजनं गत्वा पुनरायान्ति ते भ्रुवम्‌ ॥, 
_ नवकोटिगजानाञ्च बलं प्राप्य दिवं गताः। ‰ 
तेषां संख्या न कत्तव्या देवदानवराचसेः॥१ 
स्वर्ग मृत्यु च पातालं लंघेरर गोष्पदं यथा | 
एवं देहे बलं तेषां सत्यं सत्यं वढाम्यहम्‌ ॥॥॥ 
तत्र ते साधकाः सर्वे भवन्तु ह्मजराम्राः । | 
सिद्धाचायसमायुक्ता आत्मानंश्शाधयन्तिच | 
प्रस्फुरं तं महाशाखं महापंथ प्रदायकस्‌। न 
सब पुरियों को देखने लगे ॥ १०॥ उनको दिव्यच ओर 
प्राप्त हो गई और अपनी इच्छानुसार सृष्टि रचने की शक्ति णी 
इच्छानुसार सृष्टि के संहार करने की शक्ति भी प्राप्त हो गई।नि 
अब वे क्षण भर में तीनों लोकों में श्रमण कर सकते और हजार 
जाकर शीघ्र लौट आ सकते हें ॥ १२॥ वे नौ करोड़ दायिगोरद 
पाकर स्वगे को जाते हैं, उनके बल का अनुमान देव, दानव 
आदि कोई भो. नहीं कर सकता है ॥ १३॥ स्वग, मृत्यु थोर 
को वे गोपद की. समान लाँच जाते हें । शिवजी कहते हैं किर 
ही सत्य कहता हूँ, उनके शारीरों में ऐसा बल हो गया ॥ ॥। ॥ 
साधक अजर ओर अमर हो गये, आचाये सहित सब सा 
_ आत्मा शुद्ध हो गयी 1 १५॥ महावन्दनीय महादेवजी बे 
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| ( १०१ ) तव Varane: 


महादेवमहावंद् महादेव सुसोद्गवः ॥ ९ का 
कल्प महास्वर्ग महामोगकर नृणाम्‌ । 

अनेनेव च देहेन स्वर्गलोकं प्रगम्यते ॥१७॥ 
'मनुष्यजन्मसम्थूता स्थितास्ते नरकाणंबे। 

पन परयन्ति पथ दिव्यमन्धास्ते च विमोहिताः 1१८ 

| ये वदन्ति च आचायः सिद्धाश्च विस्मयं गताः। | 
|तत्र ते साथकाः सर्वे गतास्ते चोत्तरादिशस्‌ ॥१६॥ ` 
| इति श्रीकेदारकल्पे अष्टादश: पटलः ॥ १८॥ 

। एकोनविंशतिः पटलः । 

| ईश्वर उवाच-- . 

नमस्कारं शिवं कृत्वा सर्वज्ञाने विचक्षणा: । 

छुरा पश्यन्ति ते सिद्धा नदी विपुलगामिनीम॥१॥ 


|निकला हुआ महापंथ को देने वाला मद्दाशाख्ररुपी केदारकल्प प्रकाश- 
(सान &॥ १६॥ परम स्वग स्वरूप महाकल्प मनुष्यों को महाभोग 
प्रदान करता है । जिसके द्वारा प्राणी सशरीर ही स्वर्ग को चला जाता 
है ॥ १७॥ जो मनुष्य जन्म पाकर नरक के सागर में बिराजते हैं, वे 
गोहद से अन्धे हुए पुरुष दिव्य पंथ को नहीं देखते हैं ॥ १८॥ ऐसा 
कहते हुए आचाय सहित साधक विस्मय को प्राप्त हुए फिर वे सब 
प्र तहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल दिये ॥ १९॥ 
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केदारकलप का अठारहवाँ पटल समाप्त। | 
महादेवजी थले, सब प्रकार के ज्ञान में विलक्षण वद्धि साघकां ने 
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( १०२ ) 


दशयोजनविस्तीएमतिरम्या मनोहरा । ` | | 
लहरीतरङ्गगम्भीरानेकावत्तं समाकुला ॥२॥ | 
मणिरत्न समाकीर्णा पुष्पाकारा सुवालुका । 

शंखमुक्तासमायुक्ता इंससारसशोभिता । 
चक्रवाकयुगोपेता मत्स्यकमसमाङुला ॥३॥ 
कपूरगंधवत्तोयमातस्वादु सुशीतलश्‌ । 

अनेकपुष्पसोगंध पझनीलोत्पलेरपि ॥४॥ 
अप्सरोदेवगंधवविद्याधरवरख्निय | 
जलक्ीडाथमागत्य. पूजयन्ति सदा शिवम्‌ ॥; 
ह पत तिते पा पश्यन्ति ते सिद्धाश्चनद्रषेगां सरस्वतीम्‌। ५ 


शिवजी को नमस्कार करके बड़ी तीन्न गति से बहनेवाली न 
॥ १॥ जो अति रमणीक, मनोहर, दश योजन विस्तार बाहं दे 
लहर और तरंगों वाली और अनेक भॅबरों से युक्त है ॥२॥॥ 
` और रत्नों से पूरित, पुष्प की समान बालु वाली, शंखः तथात 
से युक्त, हंस ओर सारसों से शोभित, चकवा चकवियों से [ 
मछली और कछुओं से भरी है॥ ३॥ जिसका कपूर कीय 
समान सुगन्धित जल बड़ा स्वादिष्ट और शीतल है, जिसां(च 
` प्रकार के सुगन्धित पुष्प तथा लाल. और नीले कमल खिंच 
` ॥ ४॥ उसके किनारे अप्सरा, देवता, गन्धर्व और विद्याधरों$(यु 
जलक्रीड़ा के निमित्त आकर सदा शिव का पूजन करती (पे 
ऐसी चन्द्रमा की समान वेग वाली सरस्वती नदौ को उत सा| 
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। (१०३) . 


तत्रस्थाने महासेन पंथाश्रेव न इश्यते ॥६॥ 
'गंधर्वाणां 'वनि अला सम्मुखे यान्ति साधका: । 


1 


| पश्यन्ति महास्थानमतिरम्यं मनोहरम्‌ ॥७॥ 

| अत्युच्छ्रितं महादिव्यं शंखपालपुरीमहार। : 
'संासाः साथकास्तत्र ह्यानन्दो यत्र तिष्ठति ॥८॥; | 
'प्राकारो गोपुराढयेश्च निमितं दिव्यकाञ्जनेः। 
अस्फुरन्ति महारलेदिव्य जालेश्च शोभितम्‌ ॥६॥ 
'वजमालाङलं दिब्य चित्रकर्मोपशोमिताम्‌ ॥१०॥ 
| भेरीयृदंगशब्देश्न शंखतूयसुवेणुके: । 
पहवेणुतालं च नानाशब्दे तु नादिता ॥११॥ * 
(तेश्च शतपत्रेश्र लक्षकोटिविच) | 


nn 


देखा, हे महासेन ! उस स्थान पर आगे का मागे नहीं दीखता है 
| ॥ । ३ ॥ गन्धर्वो की ध्वनि को सुन साधक उन्हीं के सामने को चले, 
(तो अति रमणीक मनोहर विशाल स्थान को देखा || ७॥ जो अत्यन्तः 
| ऊँची बड़ी सुन्दर शंखपाल की महापुरी है, साधक वहाँ पहुँचे और 
आनन्द के साथ तहाँ विश्राम किया ॥ ८॥ जिसको सोने की बनी हुई 
रो ओर की चार दींवारें, गोपुर से युक्त, रत्नों के- सुन्दर जाल से 
चमाती हुई शोभायमान हैं ॥ ९॥ जो ध्वजा और मालाओं से 
चित्रकारी के कामों से शोभित है ॥ १० ॥ जो मेरो, सदंग, शंख, 
वेणु, पटहवेरणु और अनेक प्रकार के शब्दों से शब्दायमान है॥ ११ ॥ 
जिसमें सेकड लख करोड़ के ही रा, २१ गने सूलं से, थुक्तह्वोकर एक्‌ ु - 


Er ( १०४ ) | । 
एकिशतिशुणोपिता इश्यते धवलो गृह: ॥११| 
नानापुष्पसमोपेता दिव्यगंधमनोहराः । |. 
_इवतासहृशीदिव्या नानारंलविभूषिता ॥११| : 
द्वादशादित्य तेजस्का मंगलादपि मङ्गला । 

घुरीरम्या महादिव्या ततकाबन सन्चिमा ॥१॥ 
चीतरक्तसितश्याम नानावणं कमेण च। 
बज पताकाश्च दृश्यन्ते पवनेरिताः ॥१५॥ 
स्तंभा हेममयाः सर्वे सोमकान्ति समग्रभाः। | 
सपकफलसंपूर्णा नानाहूमसमाकुला; ॥१६॥ | 
” चूतुचन्द्नसंयुक्तं कदलीखंडमण्डितस्‌ । | 
. दवगंधर्वसंकीणं वंशवादित्रनादितय्‌ ॥१७॥ 


निर्मल गृह दीखता है ॥ १२॥ “और दिव्य मनोहर गन्ध बाहे 
प्रकार के फूलों से युक्त इन्द्रपुरी की समान सुन्दर अनेक रत्नों से 
है ॥ १३ ॥ बारहों सूयं की समान तेज वाली, मंगल से भा 
जनक, परम सुन्दर रमणोक पुरी तपे हुए सोने की समान मा 
है ॥ १४॥ पीली, लाल, सफेद, काली, हरी क्रमाचुसार | 

“पाँच रंगवाली पताकायं वायु से लहराती हुई दोख रही हैं॥| 
चन्द्रकान्त मणियो से. जड़े हुए सोने के खम्भों के बीच अनेक ! 
क्षा में पके हुए फल लद रहे हैं ॥ १६॥ आम और चन्दन; 
से युक्त, प्रेते केतो छे सं [डित पव्‌ गुन्धूवों बॉ से पूरित ओर ' 


( १०५ ) 
| हेमरत्नसमायुक्तं प्रासादेश्व ग्ृहेस्तथा । | 
ढादशयोजनविस्तीएं शंखपालस्य मंदिरम्‌ ॥१८॥ - 
| हेम्नेव रचिताभूमि रू्दकंसमग्रमा। | 
1 इनद्रनीलमहानीलेः पद्मरागैश्न शोमितः ॥१६॥ 
॥ अरद्वयोजनविस्तीएः शंखपालस्य मंडप; । 
। स्तंभाहेममयास्तत्र चन्द्रकान्तिसमप्रभाः ॥२०॥ 
। विशेषेण च तिष्ठन्ति दीपमाला समाङलाः । 
| रत्नमालांसमायुक्त पुष्पमालाभिरात्रतस्‌। | 
नानारत्नसमायुक्त शोमितं धवलेग हैः ॥२१॥ 
| स्वस्तकेरत्नपूरेश्व कुंकुमेयच्कदमेः । 
' नित्योत्सवसमांकीर्ण द्वारे च गणशोभितम्‌ ॥२२॥ 


SION OY DNS क > स्ट 
के सुरीले शब्दों से गूँज रही है ॥.१७॥ तहाँ रत्न जड़े हुए सोने के _ 
हे! बड़े महल और घरों से युक्त बारह योजन विस्तार वाला शाखपाल का 
३१ मन्दिर है ॥ १८॥ उसमें उदय होते हुए बाल सूय की समान कान्तिः 
आई चाली सोने से मढी हुई भूमि दै, जो इन्द्रनील, महानील और पद्मराग 
मणियों से शोभित है ॥ १९॥ आधे योजन के विस्तार वाला शखपाल 
द का मंडप है, उसमें चन्द्रकान्त मणियो की समान कान्तिवाले सोने के 
|| खम्भे लगे हे ॥ २०॥ वे दीपकों की माला से युक्त रत्नों की माला 

९ और फूलों की मालाओं से बड़े घिरे हुए हैं. तथा अनेक प्रकार के रत्नों. 
२१ से जड़े हुए घर शोभित हें ॥ २१॥ जहाँ नित्य के उत्सवा में इम, 
गर केशर और कस्तूरी भरमार होती दै और दारों पर गण शोभायमान 
छ 
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तस्य मध्ये महाश्रेंठ शंखपालं नृपोत्तमम । 
सिहासनानि' दिव्यानि हेमरत्नमयानि च। 
तत्र तिष्ठनित राजेन्द्रं शंखपालं नृपोत्तमम्‌ | 
अप्सरोगणगंधर्वास्तिष्ठन्ति द्यत्रनेकथा । 
सम्प्राप्तास्पाधकास्तत्र द्याश्रमो यत्र तिष्ठति |; 
प्राकारेगोपुराट्टालेनिमितं सबकाञ्चनेः । . 
> प्रस्फुरत्तन्महारत्नेवेष्टितं च पुरोत्तमः ॥२५॥ 

` ध्वजमालाकुलोपेतं चित्रकर्षोपशोभितस्‌ । 
भेरीमृदंगशब्देश शंखतूयरवान्वितस्‌ ॥२६॥ | 
ुदुभ्युत्तालनिघोषिवशवादित्र नादितग। 
` तत्र स्थानं महादिव्यं गता सर्वे च साथकाः॥ 


रहते हें ॥ :२ १ उसके बीच में संबसे श्रेष्ठ महाराजाधिराज रां 

रत्नजटित सुवण के सुन्दर सिहासन पर तहाँ राजेन्द्र रूप से 
- मान हैं ॥ २३ ॥ .उनके पास अनेक अप्सरायं और गन्धव छै 

तहा साधक जाकर पहुंचे, जहाँ इनका आश्रम था ॥ २४॥ उस. 

पुरी की दीवार, गोपुर, अटारियाँ सोने की बनी हुई और खं! 

ष्टिव होकर जगर-मगर हो रही हैं ॥ २५॥ ध्वजा और माहा! 

युक्त चित्रकारी से शोभित हैं, भेरी, सृदंग, शंख और तुरही ३१ 

से पूर्ण है॥ २६॥ जहाँ दुन्दुभि बज रही है, ताल लग रदी है।| 

बाँसुरी बज रही है । उस महादिव्य स्थान में सब साधक जाई 
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( १०७ ) म 
तत्र तिष्ठन्ति बै कन्या; सर्वाभरणश्ूषिताः । 
| दिव्यवस्नपरीधाना दिव्यगंधानुलेपनाः ॥२८॥ 
॥ शोभिताशिरपुष्पेश्च ताम्बूलमुद्गिरन्ति च । 


| मृगाच्यो हंसगामिन्यः कुण्डलाभरणोज्बला।२६॥ 
॥ सम्पूणंचन्द्रवदना वदन्त्यः कोकिलस्वरम्‌ । 
| करकंकणसंयुक्ता हारकेयूरभूषिताः ॥३०॥ 
| दिव्यदेहामहाकाया विद्युत्तेजः समप्रभाः । | 
| अशोकपश्लवाहस्ता रूपयोवनगर्विताः ॥३१॥ 
| जाजुबाहूतथासेन कदलीस्तंभसन्निभो । 
कमलोदरसम्पूर्णा रूपशोभायुताः खियः ॥३२॥ 
काश्चिद्ूगजसमारूढाः सर्वा खच्छन्दगामता । 


हुए है॥ २७॥ तहाँ वे कन्याएँ स्थित हे, जो सब शरीर में सुगन्धि 

| लगाये, उत्तम रत्नों को पहने और सब आमूषणों से भूषित हें 1 २८॥ 
गि, सिर में शीशफूल बाँधे, पान चबाती हुई, मृगनयनी, इंसगामिनी _ 
ह| कुएडलों से शोभायमान हैं.॥ २६ ॥ सब चन्द्रवदनी कोयल की समान 
[| बोलने वाली, हाथों में कंकन, गले में हार और सुजाओं में बाजूबन्द 
¦| पहने हैं ॥ ३०॥ उनकी दिव्य देह, निर्मल काया और बिजली की 
४ समान कान्ति है, अशोक के पत्ते की समान हाथ दै, रूप और यौवन | 
| गर्बीली है ॥ ३१॥ हे महासेन ! भुजा और जंघा केले के खम्भे की _ 

॥ समान हैं, कमल की समान उद्र और खियाँ का परम सुन्दर रूप 
ह| शोभायमान है॥ ३२॥ उनमें से कोई हाथी पर चढी हुई, कोई 
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काश्चिद्‌विमानसंरूढाः काश्चिच शिविकाधिग, 


- शंखपालसुताः सर्वा रमन्ते चे पठन्ति च ॥३५ 


पत्त्ातंगगामिन्यः सर्वा यौवनगर्विताः ॥३४॥ 
इच्छावाहनमारूढ गच्छन्ति ललना गतिम्‌। . 


चनद्राशुनिभवतत्रास्ता रमन्ते प्रचरन्ति च। | 
वद्धमानलतोकाराः पद्मनालभुजोपमाः ॥३६॥ ` 
नानाङन्दामदोन्मत्ता पठन्ति पाठ्यन्ति च। | 
8110 च्‌ पुरं तप; ॥३७॥ | 

पगा चंचलाकारा पझनालेहसर्फेण्टकेः। | 
चणे शुक्का क्षणे कृष्णा क्षणे द्पेशंसन्निमाः॥३ः 


———्—्— So 


( १०९ , 
| 


। तस्मिंस्तुदोलितादोला घंटाचामरभूषिता; ॥४१॥ 
। रत्नसुक्ताप्रवालेश्च काश्चनेरचितालयः । 
| हिन्दोलयन्ति ताः कन्या गायन्ति क्रीडयन्ति च ४२ 
। फलपुष्पसमाकीणां तस्य शाखाविलम्बिताः । 
| नानाएुष्पसमाकीणः सुपक्करफलसंयुतः ॥४३॥ . 

| अद्वयोजनविस्तीणं उच्छायोदशयोजनम्‌। | 
: तस्यशाखाःपशाखाश्र गताश्रेव दिशोदश ॥४४॥ 
| दिव्यव्क्षोमहाकायच्छायातस्य सुशीतला । 


|| क्षण में बदलता हे ॥ ३८ ॥ शंखपाल की ये सब कन्याय किसको प्राप्त 

१ द्वोंगी ॥ ३९ ॥ चन्द्रवेगा नदी के किनारे बहुत से पुष्प के बृत्त शोभाय- 

मान हैं, उनके बीच में एक सुन्दर बट का महावृक्ष है ॥ ४०॥ उसी में 

॥ घण्टा ओर चँवर से भूषित एक हिंडोला पड़ा हे ॥ ४१॥ उसमें मोतो, 

९, मूंगा आदि अनेक रत्नं जड़े हुए सोने के हिंडोले में वे कन्यायं सूलर्ती, 

है| गार्ती ओर खेल रही हैं ॥ ४२॥ फल फूलों से वृक्ष की डालिये मुक 
कर लटक रही हैं, और उनमें अनेक फूल एवं पके हुए फल लगे हुए हैं 

॥ ४३ ॥ वह बृत्त अद्ध योजन विस्तार वाला और दश योजन ऊँचा 

है, उसकी शाखा प्रशाखा दशों दिशाओं में फैली हुई द ॥ ४४॥ उस | 

सुन्दर वृक्ष का बड़ा घेरा हे ओर उसकी छाया बढ़ी शीतल है। वह | 
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IS: 


रम्यो मनोहरो दिव्यश्रन्द्ादित्यसमप्रमाः ॥४५| 
_ तत्र तिष्ठन्ति ताः कन्याः सर्वाभरणभूषिताः । 
पंचलत्ताश्च तिष्ठन्ति शंखपाल सुतास्तथा ॥४॥; 
साधकाश्चगतास्तत्र यत्र तिष्ठति सा पुरी। | 
दृष्टा ताश्च ततः कन्याः साधकाः विस्मयं गता; || 
 झागताः स्वागताः सिद्धाः कन्यास्तत्र वदन्तित ८ 
» आचार्य सहितास्तत्र मूच्छा गच्छन्ति साधका! 
कन्याः सर्वे निरीच्येवमूचुराचायंसाधकाः। ₹ 
अमृतं तासु सरति शंखपाल सुतांसु च ॥४६ ₹ 
नखाग्रात्सरते नित्यं ह्यस्तं. बहुशीतलम्‌। `. 
कामयित्वा महासेन पतंति साधकोपरि ॥५०॥ 


बड़ा रमणीक, मनोहर और चन्द्र सूये की समान कान्ति वाह सत 

॥ ४५॥ तहाँ शंखपाल की पाँच लाख कन्यायें सब आभूषणों से एंव 
होकर विराजमान हैं || ४६॥ साधक वहीं पहुंचे जहाँ .वह ः | 
उस पुरी को और -कन्याओं को देखकर साधक विस्मित हो गये ॥४ 
तब कन्याओं ने कहा कि हे सिद्धों ! आओ स्वागत है । उसी एग. 
आचाय सहित साधकों को मूच्छ आ गई ॥ ४३॥ कन्यां रे! 
आचाय सहित साधकों को देखा, फिर शंखपाल क्री कन्याओं नेशी 
ऊपर अस्त छिड़का ॥ ४९॥ हे महासेन ! उनके नखों के बगरमा 


अति शीतल.अश्त की बूदें कामना से साधकों के ऊपर पढ़ीं॥१ 
a 
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| | खाएँ तत्र च भाषन्ते संवादे सहसाधके; ॥५१॥ 
सिंहासन महादिव्यं मा वि 

। तत्र तिष्ठति साचाय: साधके; ; ॥९२॥ 
दिव्यवखपरीधाना दिव्यगंधानुलेपना। ` | 
। दिव्यपुष्पशिरोबद्धा दिव्याभरणभूषिताः ॥५३॥ 

। ९ ७ वेन्ति ° ९ ; 
अर्घ्य पाद्यं प्रकुवन्ति तेषां ताः कन्यकास्ततः । 
"करं संपुटितं कृत्वा कन्यास्तत्र वदन्ति च ॥५४॥ | 
'खागताः भो महासिद्धाः क्षणमेकं च तिष्ठत । 
 साधुसाधुमहामाज्ञ दशनं वोऊत्रदुज्लेमय्‌ ॥५५॥ 

| नारि कन्यका ऊचुः । 
कागताथुवनात्सिठ्ठा क्व स्थाने चेवगम्यते । 

(तत सावक की सू की मूच्छी जाती रही ) फिर क्षण भर उन कन्याओं ने 


५ के साथ सम्भाषण किया ॥ ५१ ॥ आर रत्न जटित सोने के 
बड़े सुन्दर सिंहासन पर साधकों से वेष्टित होकर आचार्य विराजमान 


हुए ॥ ५२॥ फिर उचंम वस्त्र पहने, उत्तम गन्ध को शरीर में लगाये, 


। ४३ ॥ कन्याओं ने उन साधकों सहित आचाय की षोडशोपचार से 
जा की ओर हाथ जोड़ कन्याये बोली ॥ ५४॥ हे महासिद्धों ! हे 
् घको ! त महाम्रञ्च ! स्वागत है । थोड़ी देर यहाँ बिराजिये, आपका 
| न है ॥ ५४ ॥ फिर कन्याओं ने कहा, आप कहाँ से 
'भाये हैं और कहाँ जाते हैं। सो साधकों के बीच में विराजमान 


(उत्तम शीशफूल शिर से बाघे और उत्तम आमुषणों से शोभायमान 
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( ११२) 
एतद्‌ बहि महाचायं साधकेः परिवेष्टित 


आचाय उवाच । 
कथयामि महायच्यः थृए तेदं वचो मम । 
झागतामृत्युलोकाश्च गंतव्यं शंकरालये ॥१५ 

कन्यका ङऊचः । 
पितास्माकं गतः सिद्धा वाटिकां पुष्पकारणा 


चणा स्थीयतां तावद्यावत्तातो न चा ब्रजेत्‌ 
इति श्रीकेदारकल्पे एकोनविंशतिः पडल: ॥ १६॥ : 


विंशतिः पटल! अ | 

ईश्वर उवाच 
यावद्ददन्ति ताः कन्याः शंखपाल समागतः। 
जटामुकुटधारी च दिव्यदेहश्च मूति मार्‌॥१॥| 


आचार्य हमसे कहिये ॥ ५६॥ आचार्यं बोले--दे सुन्द 
कहता हुँ तुम मेरे वचनों को सुनो, दम स॒त्यु्ञोक से आगे 
शिबलोक में जाते हैं ॥ ५७॥ तब कन्याओं ने कहा-किहे | 
हमारे पिता बगीचे में पुष्प लेने गये हैं, जब तक व्रह न श्रावं कि 
थोड़ी देर यहीं विराजिये ॥ ५८ ॥ i 
केदारकल्प का उन्नीसवाँ पटक समाप्त ॥ १६ ॥ | 

महादेवजी कहते हैं, वे कन्या साधकों से सम्भाषण बरू 

. थीं कितने... पिता. ंखपाल,सी,झा.गये,. जो भी] 


| (११३) . : 
हरित दिव्यगंधानुलेपनः। . | 
दिव्यणुष्पशिरोषड्धो रूपवांश्च महानृपः ॥२॥ 
॥महाराजेन ते नाथ दृष्टा वै पंचसाधक;। | 
हृश्पुष्टस्ततोभूत्वा राजातानवदत्तत: ॥३॥ | 
साथकानां सुखं इष्टा सवपापेः प्रमुच्यते ॥४॥ 
४अथ्मे सफलं जन्म चाद्यमे सफलं तपः । . 

अद्य मे सफलं राज्यमदयमे सफला क्रियाः । 
युष्पकाण्डं ततस्त्यक्त्वा राजातानभ्यवोचत ॥५॥ 
| रांखपाल उवाच : ॥ च 
पुष्पाणि 'शिवपूजायां समप्यं च शिवालये । | 

| कृताञ्जलि पुरो भूत्वा साधकांश्च- नमस्यति ॥६॥ 
न धारण किये तने बेरन हर धारण किये दिव्य देह बाले दर्शनीय हें ॥ १ ॥ वह बाइ ता नरेश ८ 
ह त्तम वस्न धारण किये, उत्तम गन्ध अंग में लगाये और दन्य शीश- 


(हूल शिर से बाँचे हुए हैं ॥ २॥ राजा शंखपाल ने उन पाँचों साधको .. 
देख प्रसन्न होकर कहा ॥ ३॥ साधकों के मुख का दशन करनेसे 


गव पापों से छूट जाते. है.॥ ४॥ आज मेरा जन्म सफ हुआ; आज 
बु तष सफल हुआ, आज मेरा-राज्य सफल हुआ और आज मेरी | 
fn क्रियायं सफल्ल हुई । फिर राजा ने फूलों को रखकर साधकों कोः. 

f किया ॥ ५ ॥ झनन्तर शिवालय में जाकर शिवजी की पूजा में 
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को समपेण करके अव्जलि बाँध, साधको से प्रणाम करके कहा | ): 


. ॥८॥ राजा बोला, इस रमणीक नगर में बहुत-सी कन्य 


1007 ( १ १४ ) 


गताभुवनात्सिद्वाः क स्थाने चेव गम्य | 


आचाय्य उवाच-- ` 


कथयामि महाराज श्रुणु मे वचनं शुभम्‌। | 
आगता मृत्युलोकाच गंतव्यं शंकरालये॥॥| 


अस्मिन्नेव पुरे रम्ये बहुकन्यासमाकुले। । 
पश्याचाय इमाः कन्याः सवालङ्कारभूषिताः | 
स्तनोतालफलाकारो सर्वास्ता मदविद्दलाः 
छै ५ तिष्ठन्ति पंचलक्षा वे कन्यकाश्वममालये ॥१॥ 

/ >क्रीडन्तु कन्यकासाडूमाचाये सोधकेरिह। ' 
भुंजते विपुलान्भोगान्साधकाश्व महारथाः॥ 


| । ` 'झ्रस्मिज्ञेव पुरे रम्ये, कति वर्षाणि जीवति । 


1॥६॥ हे सिद्धो! आप किस स्थान से आये हो और कहा र 
५ ७॥ तब आचाय ने कहा ,हे महाराज ! मैं कहता हूँ; आपर 
बचनों को सुनिये, हम स॒त्युलोक से आये हैं. और शिवलोकं 


आचोये ! सो सब अलंकारों से भूषित इन कन्याओं को देसि 
... इनके स्तन्‌ तालफल की समान हैं और सब मदमाती पॅ 
'कन्याये मेरे. घर में रहती हें ॥ १०॥ हे साधको सहित रहे 
“आप यहीं इन कन्याओं के साथ क्रीड़ा करिये, हे महारयी £ 
ओर बड़े २ भोगों को .भोगिये ॥ ११॥ आचाय ने कह पै 
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4 शा : ड कः 
सहसत्रयकन्यानां दीयते च प्रथक्‌ पथक) 
। सम्वत्सरसहखं च ह्ययुरत्र विधीयते ॥१३ .. 
हि गम्यते। | 
॥ सर्वकाम समृद्ध च जायंते विपुले कुले ॥१४॥ २ 
| सर्वेशुएगणोपेता राजनोऽपि भविष्यथ । 
॥चन्द्रास्याश्च खियःमाप्या सुक्तभोगान्यथेप्सितान १५ 
घन्यामातापिताधन्यो धन्योदेशो नुपस्तथा । 
॥ तन्योजरामः पुरीधन्या चोतन्ना यत्र साधका:॥१६॥ 
गमने सिद्धास्त्वरंते च महापथम्‌ । | 
| श्रुत्वा पुनश्रिन्तति साधकाः ॥१७॥ 


कऋज->सज्गज्स्न्त्ज्य्टयसम्स्च्ेस्ल्ड्स्टडडिः::5::13557 अमन 


पण ओर पीछे क्या गति होती है सो... 
| ट 


रीघ हमसे कहिये ॥ १२॥ शंखपाल बोला कि 

ऐको तीन २ हजार कन्या दी जायेगी और एक त ee fe 

र मिलेगी ॥ १३॥ उसमें अनेक भोगो को भोगकर य. 
जाते हैं, वहाँ बढे समृद्धशाली कुल में जन्म होता है, और सब कामन 
(जाय पूरी द्ोती हैं ॥ १४॥ आर सब गुणों से युक्त होकर राजा भी. | 
7 अतएव इन चन्द्रमुखी खियों को प्राप्त कर मनमाने भोगों को 

(गो ॥ १५ ॥ बह माता, पिता, देश, राजा, आम ओर पुरी घन्य हैँ 

| नदा साधक उत्पन्न द्वोते हैं ॥१६॥ वे साधक महापंथ को जाने के लिये र 
यर चू 
बर) 
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`. शंखपालमहाराज गन्तव्यं शंकरालये । 


“ ` ` उठे परन्तु उनके वचन सुनकर कुछ विचार कर बोले॥.१५॥| 
॥ _... आचाय ! हे महासुने ! इन कन्याओं के शरीर पांडुबण के ह. 
> . ` जो प्रत्यक्ष दीखते हे ॥ १८॥ राजा ने कहा, केतकी की ग्वा: 
` ` की.रज लगाने से हो गया है॥ १६ ॥. इतने ही आनन्द गे! 
. ` ऊचे स्वरं से कन्याओं ने कहा, कमलो की धूलि के द्वारा बर. 
` `. लगाने से शरीर में. पीलापन.आ गया हे ॥ २०॥ राजागे १ 


( ११६) 
साधका ऊचः। 


` ` झाचार्येवदनं पश्य प्रत्यक्षं चैव इश्यते। 
` . किमत्रपांडगाजाणि कन्यानां च महामुने 


ही, _ राजोचाच। | | 
` ` ङ्तकीनां सुगन्धेन लिप्तास्ताः पद्वरेणुमि:॥. 
कन्यका ऊ्चुः। | 


26 1 राजोवाच । | 
हु (१ अत्र स्थाने महावीरा मुञ्जन्तु विषुलाश्रिया 


साधका ऊचः.] 


...... तेषां तढूचनं शरुत्वा भूयोवचनमन्रवीत्‌ ॥२२। 


'. सहावीरों! इसी स्थान में बड़े भोगों को भोगो ॥ २१॥ साह ' 


| -.' ' हे शंखपाल महाराज ! हम तो शिवलोक.में जायेगे । उनकी 
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'कथं भवान्न रोचन्ते कथं चेवात्र आगता; ॥२३॥ 

सृत्युलोके महाभोगार्‍्‌ कथमेतान्‌ त्रवीमि बः॥२४॥ 

॥ नाना भोगान्परित्यज्य भ्रत्युलोकादिहागताः । 
नायंश्च विविधाश्चापि त्यक्ता योवनगविता;॥२५॥ 

॥ मृत्युलोके महाभोगान्कथयामि ततः शृणु । 

॥ शालिखुदतँ चोदरं पयोऽन्नं गुडशकरा; ॥२६॥ 


चंदनादि महाभोगाः केतकीराजचंपकः। | 
जातयः शतपत्राणि बकुलाः पारलेस्सह ॥२७॥ 


मृत्युलोके प ताः वायुभूतास्तुरंगमाः । 
'गजोरथस्सुखं चेति पूणचन्द्रमुखाक्लियः ॥२८॥ 


| सुनकर राजा बोला ॥ २२॥ क्यों आपको इच्छा नहीं होती ? और 
क्यों आप यहाँ आये ॥२३॥ मृत्युलोक में जो मद्दाभोग हैं उनको मैं तुमसे | 

) कहता हूं ॥ २४ ॥ तुम सृत्युलोक के अनेक प्रकार के.मोगों को त्यागकर _ 
यहाँ आये हो, और रूप यौवन में गर्वीली अनेक प्रकार की ख्रियों को . 
| तुमने त्यागा दै ॥ २४॥ मृत्युलोक के महाभोगो को कहता हैँ उनको 

४) सुनो, धान, मूँग, घी, शहद; दूध, अन्न, गुड़, शकर ॥ २६॥ केतकी, 

४ राजचम्पा ओर चन्दनादि के मद्दाभोग हैं, कमल, केसर, बाकुल और | 
ह| पाटल आदि के वृक्ष हैं ॥ २७॥ सृत्युज्ञोक में उत्पन्न हुये पवन के वेग 


६ की समान चन्द्रमा 
| र (चलने वाले घो ३३. था. र्थ का सुल by eR ई 


3 "अ र 


कद 

शः 
“7 

>. 


:  इच्छाभोगाश्र सरवे5मी सृत्युलोके च साधका; 
। नानाफलसमाकीए नानापुष्पसमाश्रिता;। : 


५ 2 0,469 ३ ४ 


` मृगाच्यो हंसगामिन्यः कुंडलाभरणोज्वला: | 
करकंकणसंयुक्ता हारकेयूरमेखला; ॥२६॥ . 


भुकत्वा च विपुलान्भोगान्क्रीडतश्च यथासुस। 


पदार्थों से पूर्ण और अनेक पुत्र कन्याओं के सुखों से युक्त दै॥ 
स्वगे की समान सुखों को भोगो॥ ३३ ॥ और, बड़े भोगों को र|. 


| (१९७) 


१ 


सम्पूर्णनागलतिका कर्पू रेणसमन्विता:। | 


कदलीफलसंयुक्ती नारिकेलेश चूतके! ॥३१॥ 
नानाबृल्षसमाकीणों नानाप्तिसमाङलः। ` 
नानाभक्ष्यसमाकीणों बहुकन्याञ्चपुत्रकाः॥३।। 
यृत्युलोको महाचाय साधनैः परिवेष्टितः। | 
भुञ्जतां साधकाः सर्वे स्वगेतुल्यो न संशयः ॥ 


की समान मुख बाली खियो का सुख है ॥ २८ ॥ सरनयनी ह 
भिनी, कुंडलधारिणी, हाथ में कंकन पहने, गले में हार,भुंजाथो गे! ! 
बन्द ओर कमर में तगड़ी पहने हुई ॥ २९॥ हे साघकों ! ग 


. सुगन्धि से युक्त पान चाचने बाली खियों का सृत्युलोक :में भर: 


इच्छानुकूल भोग है ॥ ३०॥ अनेक - प्रकार के फलों से बु १: 
प्रकार के फूलों से शोमित, केले, नारियल और आम के बु 
अनेक प्रकार के वृक्ष और पत्तियों से युक्त है, अनेक प्रकारक: 


साधकों से परिवेष्टित होकर आचार्य उपरोक्त साधनों द्वारा गि. 
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( ११९ ) 
आचाये उवाच | 

महादुःखं कथयामि ततःभृणु । ग 

मातृपितसुतांनां च बान्धवानां तथैव च ॥३५॥ . | 
i महादु खं तस्मात्स्थातुं न शक्यते. . | 
'गर्भमासभयाद्वीता राजनत्रागता वयम्‌ ॥३६॥ -. 
| ET चलाः प्राणाथन तथा । 

चिन्ताबहुतरा तत्र छुधा तत्र पुनः पुनः। : 
॥ एवं दुःखभयाद्वीता राजनत्रागता वयम्‌ ॥३७॥ : 

।एवं दुःखे महादुःखं मृत्युलोके व्यवस्थितम्‌ । 
कथयापि पुनदुःखं श्रृणु तत्तन्महानृप ॥३८॥ 
॥ अष्टोत्तरशतं देहं व्याधयः पीडयन्ति हि। 
ठ || यथेच्छ कीड़ा करो ॥ ३४॥ सृत्युलोक में महादुःख है उनको कहता हूँ | 
[| आप सुनिये, माता, पिता, पुत्र ओर भाइयों के वियोग से महादुःख' 
| होता है, अतएव वहाँ नहीं रह सकते । हे राजन! तहाँ के गर्भवास के. _ 
दुःख से डर कर ही हम यहाँ आये हैं ॥ ३४-३६॥ यह असार संसार | 
४ स्वप्न मात्र है, इसमें प्राण और धन नाशवान हैं, अनेक प्रकार की 
॥| चिन्तायें घेरे रहती हें और भूख बारम्बार लगती दै । हे राजन्‌! ऐसे _ 
| दुःखों से दुःखी होकर द्वी हम यहाँ आये हैं ॥ ३७॥ हे राजन! ऐसे _ 
|| अनेक प्रकार के दुःखों की मृत्युलोक में व्यवस्था है, में फिर उन ठुःखों 


| को कहता हूँ तुम सुनो ॥ ३८॥ स॒त्युललोक में शरीर शो १०८ व्याधिये | 
| पीड़ा देती है, समुद में जल की (समान संसार डोसे अरा इचा हे 


ath Collection. Digitized by eGangotri 


£ > सुर. 049 क ड 
> RPS ovo 
PRES YEP ARSE 2 


= आखुलोके महादुःखं सत्यं सत्ये वदाम्पहय्‌ ५ | 


उल्टा लटकता है ॥ ४३॥ दूसरे जन्म के समय बड़ा दुःख 


१ ४४॥ चोथे जब बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो. जाता है, तो 


( १२० ) | 
सागरश्र जलेस्तडत्संसारो दुःखपूरित; ॥ 
सुखं तत्र न पश्यामि दुःखं तत्र दिने लि।' 
तत्रेव विपुलान्भोगानायुहीनांश्व मानवार्‌ |, 
इन्द्रजालमयं दृष्टा संसारं सरितौ यथा ॥४॥| 
महादुःखं नृपश्रेष्ठ मयादृष्टं पुनः पुन: । 


अल्पं सुखं च संसारे पुनदुःखं गतावयम्‌। | 
थमं गर्ममध्य हि उध्वपादोमधो घुम्‌ ॥४३॥ 
हरितीयं जन्मकाले च महादुःखं भरवर्तते। | 
तृतीयं यौवने दुःखं कामान्धा मदविहलां:॥ | 
_चतुर्थतु महादुःखं जजरीकृत देहिनाम्‌। | 


॥ ३९॥ तहाँ सुख कुछ नहीं है केवल दुःख ही दुःख देखता 
- भोग तो बहुत हैं परन्तु मनुष्यों की आयु नहीं है.॥ ४०॥ छा 
'की नदी के समान संसार है ॥ ४१ ॥ हे श्रेष्ठ नृप ! तहा मैंने क 
डुःख ही दुःख देखे अतएव मैं सत्य ही सत्य कहता हुँ कि सूह 
हले की खान है ॥ ४२ ॥ अल्प सुख वाले संसार में फिर दुई 
/ पहले तो गर्भवास में ही ऊपर को पैर नीचे को मुख होकर 
सीसरे युवावस्था में कामान्ध सद्‌ से विहृ होकर दुःख म 
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( १२१ ) 

। तत्र संकुचितं गात्रं जरयापांडुरं वपुः ॥४५॥ 

। पुत्रदारास्तथा बन्धुनेव कुवेन्ति किबनन। 

॥ नासानेत्रजलश्रांता मुखेलाला च जायते ॥४६॥ 

| तस्मिन्काले महादुःखं पश्चाद्रपं विनश्यति । 
(एवं दुःखभयाद्वीता राजनत्रा गतावयम ॥४७॥ 

अहँ ते कथयिष्यामि पुनः दुःखं महानूप । 
'शंखपालमहाराज श्रूयतां वचनं मम ॥४८॥ 

॥ अभ्रमध्ये च पश्यन्ति चंचलां विद्युतां गतिम्‌ । 
क्ष हृष्टा च नश्यन्ति तथा संसारिणोजनाः॥४॥ 

ft हि कूपमध्ये.च घट्माला अमन्ति च। | 
h च पश्यामि तहृत्संसारिणोजनाः ॥५०॥ 


दीला कस समय शरीर भी खुकडकर पांड रंग का हो जल हा 
होता हे;उस समय शरीर भी सुकड़कर पांडु रंग का हो जाता हे ॥४५॥ 
ऐसी दृशा में बेटा, खी और कुटुम्बौजन कुछ नहीं कर सकते, नाक और 
3 त्रोंसे जल गिरने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है. 


हे 1105 १ (1२९४) 

जले च बुदूबुदो यह्वत्तत्संसारिणोजना! 1 

मया दृष्टा महाराज सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ (र 
. निममो जलमध्ये तु प्राप्तस्तत्र रसातलग। . 
संसारेषु तथा लोका भयं दृष्टा पुनः पुनः र 
स्वकर्मणा समायुक्ताः झुनगर्भे पतंति च। त 
तेन दुःखभयाद्वीताः श्रूयतां वचनं मम ॥॥३| 
गिरश्र शिखरे यद्निमलं वषेतेजलम्‌। पा 
मोद्यं चेव हितं तोयं तथा संसारिणोजनाः॥ 

` लोचने च महाराज निमेष परिपूरिते। ` | 
ˆ मया दष्टा महाराज बै गा ग 


( १२३ ) र 
| ज्य सगँसंसारमहँ दृष्टा पनः पनः । 
एवं दुःखभयाद्वीता राजनत्रागता वयम्‌ ॥५६॥ 
संसारे च महाघोरेमहादुःखेः प्रपीडिता; । 


॥\हाकष्टं श्रिताराजंस्तस्मात्संसारिणोजना: ॥५७॥ 
तस्य तहूचनं श्रुत्वा राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥५८॥ 


| राजोबाच। 


पन्दिरं मम दृष्टन्यं यथेच्छसि तथा कुरु । 


॥ाह्मपालेन सहिता गतास्ते नृपमन्दिरम ॥५६॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे विंशतिः पटलः ॥२०॥ 


एकविंशः पटलः 


ईश्वर उवाच ! 
आचायसहिता कन्या वदन्ति च परस्परम्‌ ॥१॥ 


।स्जीवन मैंने देखा है ॥ ५५॥ मैंने बारम्बार देखा है कि यह सब संसार 
[रावान्‌ है, हे. राजन्‌ ! इन दुखो से डरकर ही हम यहाँ आये हैं 
i ५६॥ दे राजन्‌ ! संसार में महाघोर दुःखों से पीड़ित दते हुए 
है पहाक्टा को पाते हे. तिसी कारण से संसारी जन कहाते हैं ॥ ५७॥ 
(सका यह वचन सुनकर राजा. बोला ॥ ५८॥ राजा ने कहा कि 
पच्छा मेरे मन्दिर को तो देख लो फिर जो इच्छा हो सो करना, 
पिर शंखपाल के साथ आचाय सहित साधक राजभवन देखने को 
{ वये॥ ४६ ॥ | 


केदारकल्प का बीसवाँ पटल समाप्त । 
र महादेवजी गोले, तहा झाचाये के साथ कन्याओं का सम्भाषण | 
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(२२४) 0 | 
सिद्धाञ्चुः। ` 
बव माता क पिता वोऽद्य-भआतरो वः क ३ । 
कामिन्यो जंत तत्सर्ग यतृच्छाम्रो वृश्च १२ 


कन्यका ऊचुः । 

वयञ्च कथबिष्यामो महचः शुणुतादरात्‌ । 

शंखपालसुताः सिद्धा दोलिते दोलितास्तभा 
कथयिष्यामहे वो बै श्रमेतानि वर्चासि न; | 
शंखपालसुता एता बलाढ्या मदविहृला; || - 
9 सिद्धा सव | ! 
कामिन्यस्तत्वतो वाक्यं णुत जमहे वयम्‌। ˆ 
शंखपालस्य राजषेंः कथ्येन्ते कति पत्रिकाः 


कन्यका ऊचः । 
पञ्चलचेकपत्रीणां सप्तलक्षेकपत्रका । छ * 
हुआ ॥ १ ॥ सिद्ध बोले-हे प्रिय ! हम सब-पूछते हैं कि तख 


आर भाई कहाँ हैं सो हे कामनियों तुम विस्तार के € 


हमारे तत्वमय वचनों को सुनों; राजर्षि शंखपाल 
ह | क्रह्यासोंने/कहा पच, एलः सुत्री याज्ञ! 


| | Ce) 


| भदेजतेकनारीणामेन सिद्धा कुटुम्बता ॥६॥ 


।रथाश्र कति तिष्ठन्त कति सन्ति तुरङ्गमाः । 
गजाश्च कति तिष्ठन्ति कति योधाश्च भृत्मका ॥७॥ 


कन्यका ऊच 
11दशकोटिगजाश्रेव पोडशको टितुरङ्गमा; । | 
|| त्रिशत्कोटीरथानां च पंद्मकोटिश्व भृत्यका: ॥८॥ 


(रोचते नात्र वे स्थाने वासो नो.मृगलोचना: । 
अनेकव्यसनो पेते नानामोगसमाकुले । 
नानाविचित्रचित्रादये नानावस्रसुवासिते ॥६॥ 
लोके यदि पुनगेन्तब्यं च महानुप । 
समय रोचते नेदं असभ्यं रोचते नेदं यदि भोगाह्यनेकधा ॥१०॥ 


| 


लाख ख्ये हैं, हे सिद्धो ! इतना ही कुडुम्ब शङ्खपाल का है॥ ६॥ 

: सिद्ध बोले-कितने रथ हैं, कितने घोड़े हे, कितने हाथी हे, कितने योद्धा 
ह ओर कितने सेवक हैं ॥ ७॥ कन्याओं ने कहा--दश करोड़ हाथी 
| करोड़ घोड़े, तीस करोड़ रथ. और पद्म करोड़ सेवक है ॥ ८ || 

| सिद्ध बोले--हे सृगलोचनियो ! अनेक व्यसनाँ वाला, अनेक प्रकार के 

= भोगों से पूण अनेक प्रकार की चित्र विचित्रता से शोभित और अनेक 

धकार के वस्तरा के सुवासित इस स्थान में रहने की रुचि ही होती है | 

व) ९ ॥ हे राजन ! यहाँ से फिर भी मृत्युलोक में प्राप्त होते हैं, इसलिये 
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राजोवाच । र: 

न रोचन्ते यदा भोगा रोचन्ते न च कन्यका 

७. परिवेष्टित । 

गच्छ गच्छ महामार्ग साथकेः परिवेष्टित ॥११ 

अद्य मे सफलं जन्म चायमे सफलं तपः। . 
अद्य मे सफलं राज्यं मया दष्टाश्च साधकाः | 

TC Ae ` |ॐ 

अद्य मे सफल कम चाद्य मे सफलाकियाः। पः 

अद्य मे सफलं सेवा पया हाश्च साधका; | अ 

अद्य मे सफला भूमिरद्य मे सदेसाधनय्‌ न "त 

तत्रेवं साधकाः सर्वे गतास्ते वोततरादिशम ॥॥ त 

_ इति भ्रीकेदारंकल्पे एकविंशः पडलः॥२१। ।श 

अनेक प्रकार के भोग रहने पर भी यह/स्थान हमें नहीं रुचवा।॥ प्र 
राजा बोले, .यदि आपको यह भोग नहीं रुचते और आपको १ 

. नहीं रुचीं, तो साधकों से परिवेष्टित होकर आचाय मागे कोर 

महामाग को जाओ ११॥ आज मेरा जन्म सफल हुआ, भा 

जप सफल हुआ और आज मेरा राज्य सफल हुआ, जो मुकेप चर 

के दृशेन प्राप्त हुए॥ १२॥ आज मेरा कमे सफल हुआ, धा! था 

क्रिया सफल हुई, और आज मेरी सेवा सफल हुई, जो सुमे! के 

के दंन प्राप्त हुए ॥ १३॥ आज मेरी भूमि सफल हुई और भा जा 
सब साधन सफल हुए, तहाँ से ही सब साधक उत्तर दिशा#॑| 

चल दिये ॥ १७॥.... . =. जद | 

केदारफल्प का इक्कीसवाँ परळ समाप्त ॥ २३ ॥ अ | i 
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द्वाविंशः पटलः । 
ईश्वर उवाच |. 
॥ तस्मात्ते साधकाः सर्वे गताश्रेपोचरामुखम्‌ 
अग्रते इश्यते तत्र द्यप्रमादी महागिरिः ॥१॥ 
अप्रमादपुरो इश्यो ज्ञानाह्व; पर्वतोत्तमः । 
पर्नतद्वयमध्ये च क्षीराब्धिसागरो महान्‌ ॥२॥ 
॥ अप्रमादस्य सोपानो हेमरत्रविभूषित | २ 
तदा तेनेव मार्गेण गन्तव्यं साधके; सह ॥३॥ 
ऱ्या । तस्य भृङ्गे पुर दिव्यमतिरम्यं मनोहरम्‌ । 
शतयोजनविस्तीर्ण बालाकसहशं प्रभम्‌ ॥४॥ 
॥ प्तोलद्वारसंयुक्त हेमप्राकारवेष्टितम्‌ । 
रम्यं मनोहरं दिव्यं हेमरत्नविभूषितम्‌ ॥५॥ 
| महादेवजी बोले, वे सब साधक तहाँ से उत्तर दिशा को गये, आगे 
|| चलकर उन्होंने अप्रमाद नाभक महापवत को देखा ॥ १॥ और उसके 


॥ आगे ऊँची चोटी वाला ज्ञान नामक उत्तम पवत दीखा, दोनों पर्वतों 
| के बीच में बड़ा क्षीरसागर था॥ २॥ अप्रमाद पवत कौ सीढ़ियें रत्न 
{जडित सुवणे की है, उसी मागे से साधकवग गये ॥ ३॥ उसके शिखर 
॥ पर बड़ा सुन्दर, अत्यन्त रमणीक ओर मनोहर सौ योजन विस्तृत और 

| उद्य होते हुए बाल सूयं की समान कान्तिमान्‌ पुर दै॥४॥ जो - 
| अतोलद्वार से युक्त सोने की दीवारों से घिरा हुआ, बड़ा रमणीक, 
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( १२९८ ) 


` तत्र गच्छन्ति मार्गे च साधकाः सत्वर ततः 
प्रासादगृइसंकीर्ण तोरणेरूपशोभितय्‌ ॥ ५ 
हेम्नो विरचिता गूम्या वहिज्यालासमप्रभा। ४ 
पष्पप्रकरशोभाढथं चित्रकमोंपशोभितय ॥७। अ 
ञ्द्गयोजनविस्तीणं मन्दिरे तत्र मण्डपम्‌ ॥ स 
` सिंहासनानि दिव्यानि रत्यंश्च जरितानि च) 

तत्र तिष्ठति राजेन्द्रः श्रतपालो महानप: ॥॥ 7 
सर्नलचणसम्पूणों महाबल पराक्रमः। २ 
दिव्यदेहामहाकन्या दिव्याभूरणमूषिताः॥११ पृ 
दिव्यवखपरीधाना दिव्यगंधासुलेपना: : ` 
सम्पूण॑चन्द्रददना: सुनशाखविशारदाः ॥११ . 


मनोहर, सुन्दर सुवण और रत्नों से भूषित हे ॥ ५॥ उपस! 

देखकर साधक शीघ्र वहाँ पहुँचे, तहाँ के महल और घरों कहसा 
बारों से शोभायमान देखा ॥ ६॥ इस नगर की प्रथ्वी. श्रगदेख 
ज्वाला के समान सुग्ण से अच्छादित थी, उसमें फूलों को सिर 
युक्त चित्रकारी से शोभायमान आधे योजन के विस्तार वाता 


. राजा श्रतपाल विराजमान था॥ ६ ॥ जो स्रब सुलक्षणा घे गुरि 
बली ओर पराक्रमी था; उसके निकट उत्तम अंगवाली, उत्तम दीं 
से भूषित उत्तम बस्तों को पहने हुए, उत्तम गंध शारीर में हग 


सब चन्द्रमुखी सब शाखो को जाननेबाली कन्याये बिद्यमान थी। 5 ` 
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| (१९६) . 

साधकाश्च गतास्तत्र यत्र राजा महानुप: । 

दृष्टा च साधकास्तत्र रा प्रोवाच साधकान्‌॥१२॥ 
राजोवाच . ; 


। झागता भुवनात्कस्मात्क स्थाने चेव गच्छत । 

॥ सत्यं बूत महासिद्धा ममाग्रे कारयविस्तरम ॥१३॥ 

ह. ` El 

। शृणु राजन्महद्वाक्यं वृत्तान्तः कथयिष्ये । 
'ग्रागता श्रृत्युलोकाच गन्तव्यः शङ्करालयः ॥१४॥ ` 

| राजोवाच-- . 


सत्यं नहे महाचाय साधकेः परिवेष्टितः ॥१५॥ . 


संसारः स्वप्नसदृशो ह्मपारो दु:खसागरः 


साधक तहाँ ही पहुंचे जहाँ महाराजा था, साधकों को वहाँ आया. 
“दखकर राजा उन साधकों से बोला ॥ १२॥ राजा बोला-हे महा- 
सिद ! तुम कहाँ से आये हो और कहाँ जाते हो, उसको सत्य सत्यः 
भिरे आगे विस्तार के साथ कहो ॥ १३॥ सिद्ध बोले-हे राजन्‌ तुम 

हमारे वचनों को सुनो, हम कहते हैं--हम मृत्युलोक से आये हे! और “ 
| शिवलोक को जाते हें ॥१४॥ राजा बोला--हे प्रभो ! पृथ्वी में तुम्दारीरचि 
(नहीं है तो किसलिये आये हो ? सो हे आचार्य ! . साधकों सहित सत्य | 

॥ छ | कहो ॥.१५॥ सिद्ध बोले--संसार स्वप्न की समान है, ओर अपार | 
खों श सागर है, हे राजन ! संसारी मनुष्य बढे दुःखी और चिन्ता _ 
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महादुःखतरो राजञ्छोकचिन्ता प्रपीडितः ; 
“जननीगर्ममध्ये च महादुःखं प्रवतेते ।.. 
ओक्तव्यो नरको घोरो महादुःखेन पीहिहे;|^ 
गर्भामिज्यालया दग्धेमंलज्यालादिभिनंवेः | 1 
ओक्तब्यं च महाकष्टमतिदुःखं प्रवत्तेते ॥७ ॐ 
पश्नादुत्पद्यते कमो महाप्रंसववेद्ना। ॥ 
तस्मिन्काले न जानन्ति सुखं दुःखं च ते 
स्वल्पमायुर्मुष्याणाम्ड ग्रह्माति शबरी। | 
तस्याद्धश् वियोगेन शेषं बाल्ययुववृद्धयो; hy 
एतदूदुःखभयाद्गीता राजनत्रागतावयम्‌। '_ 
ृत्युलोके महादुःखं सत्यं सत्यं वदाम्यह्‌॥ 


"से पीड़ित हें ॥ १६॥ माता के गर्भ में महादु ख है, पुरष महत्य 
'पीड़ित होकर घोर नरक भोगते हैं ॥ १७॥ गर्भ की अग्नि गेशाल 
की अझि में दुग्ध होते हुए महाकष्ट और अत्यन्त दुईति 
हैं॥ ८॥ पीछे प्रसव की महापीड़ा उठाकर प्रथ्वी पर रताति 
` उस समय वे पुरुष सुख और दुःख को नहीं जानते हैं॥ १६३ द्‌ 
“तो मनुष्यों की आयु ही थोड़ी होती है, उसमें से आधी भाई) 
'निकल जाती है, उस आधी आयु में भी आधी आयु वियोग र २ 
में बीतती है, शेष आयु बाल्य, युवा, बृद्धावस्था में बीत जावै | प्र 
है राजन्‌! इसी दुःख से डर कर हम यहाँ आये हैं, सो ह हो 
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( १३१ ) 

टू न्द्रजालं यथा स्वप्नः संसारश्च तथा नृप]. . 
सवसंसारो ह्यतिकष्टेन पीडित: ॥२२ ॥ 

मायामोहमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतस, । 


र्ते मजुजाः कर्म देवोपहतबुदयः ॥२३॥ ` 
'बपल॑ च धनं तत्र चपलं तत्र योवनम । 
शलः सवसंसारी मया दृष्ट पुनः पुनः ॥२७॥ ` 
वजनेबन्डुवगेश्च धनवाइनमन्दिरम्‌। . | 
एतत्सर्व मया इष्टं चपलं च महानृप ॥२५॥. 

१ प्रतिकष्टं च संसारे " 

मतिकष्टे च संसारे महानरकपूरिते। 
(तद्दु:खभयाद्दीता राजनत्रागतावयम ॥२६॥ 


न्रित्य स्वजनानि च नेकधा। | 


© कम फ्री 
त्य कहते हे कि सत्युलोक में महादुःख है ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! इन्द्र 
| स की संसार स्वभ के समान है, संसारी पुरुष बड़े व्याकुल और 
शिति कष्ट से.पीडित हँ ॥२२॥, माया, मोह, लोभ और तृष्णा से व्याकुल 
| तत वाले पुरुषों के कम से उनको देव इतबुद्धि कर देता हे ॥ २३॥ 
| हमने बारम्बार देखा है कि धन, यौवन आर संसार चन्चल ( नाश- 
च) है॥ २४॥ हे महाराज ! हमने स्वजन, 'बन्धुवगं, धन, वाहून, 
मीर मन्दिर को नाशवाच ही. देखा है ॥ २५॥ हे राजन्‌! महानरक 
॥ पूर्ण संसार में बढ़ा कष्ट है, सो हम इन्हीं दुःखों से डर कर यहाँ 


ये दै 5 २६ | पिता, बन्य ब, नो पत्र घोर खी आदि, सबको ह 


~ 


| 


( १३२ ) | | 
पुत्रदारास्तथा सर्वे त्यक्त्वा वेदबगोकिका 
वैभव धनराज्यं च भूमि कान | F 
सर्वस्व॑ च मया त्यक्तं नानादेशो महानृप ॥ 9 
ष्टश्च वाहनं चेव शुभं शिविकया सह। | 
गजाश्राश्वरथास्तत्र तिष्ठन्ति च गृहे मम ॥ र 
` तिष्ठन्ति मन्दिरे सरवेगन्तव्योहि शिवालय; देव 
सर्वमेतत्परित्यज्य राज्यं वेव मनोरमम्‌। ध्रा 
चलं सर्व तथा दृष्टा तस्मादत्रागतावयम्‌ ॥३| 1 
` एतदूदुःखं च संसारे श्रूयतां वचनं मम। कि 
तत्र तिति रम्यं च यत्र देवो महेश्वरः. ३ 
. तत्र स्थाने महासेन विमानेन गताबहु। पुष 


. त्यागकर हम यहाँ आये हैं॥ २७॥ हे महाराज हः! 
. भूमि, वेदूयेमणिं, मोती, अनेक देश और सवेस्ब को हमने 
है ॥ २८॥ हाथी, घोड़ा, रथ, अँट, सवारी और उत्तम प : 
. हमारे घर में है ॥ २६॥ इन उपरोक्त समस्त वस्तुओं के एस 
मान रहने पर भी हम. निश्चय शिवलोक को जाते हैं ॥ २० का 
सब वस्तुओं के साथ सुन्दर राज्य को भी त्यागा और सब म 
देखा अतएव हेस सब यहाँ आये हैं ॥ ३१॥ इतने दुःख “शोक 
अतएव आप हमारे बचनों को सुनो, हम तो अब वही || भेर 
महाडेबजी,-निराञ्ञसान वरे अन्येतु; इसी 0). 


| , (१३३) 

आगताश्र सुराः सर्वे वामाश्रेव मनोरमैः ॥३३॥ 
ळा सुराः सर्वे वामाश्रेव समागताः । 
\तथेवाप्सरसो दिव्या देवगन्ध्वयोषितः ॥३४॥ 


पुरेन्द्रसहिताः सर्वे देवाश्रेव समागताः । 


।आगताश्र ततः सर्वा रम्भाद्या: सकलाखियः ॥३५॥ 
|देवतादिव्यकन्याश्व सर्वभूषण भूषिताः । 
ग्रागताश्व तथा सिद्धाः वायन्ते च ह्यनेकधा ॥३६॥ 
द्र उवाच | 


| ह 
'पाघ साध महाप्राज्ञ आचाये साधके सह । | 
विमानेश्र शतेवीराः शिवलोके च गच्छत ॥३७॥ 
रहं च भेषितः सिद्धा बह्मविष्णुमहेथवरे: । 
पुष्मासु तुष्टो देवेश उमासहितशंकर ॥३८॥ 


नेक देवता सुन्दर देवाङ्गनाओं के 'साथ. विमानों पर चढ़े हुए आये 

ता ॥ सब देवता विमानों पर चढे हुए अपनी पत्नियों के साथ आये; 
हतम अप्सरायें देव और गन्धवाँ की खियें आई॥ ३४॥ इन्द्र सहित 
1७ तहाँ आ गये और रम्भा आदिक ख्रिये भी आगई॥ ३५ ॥ 
| देवता और देव कन्या सब आभूषणं से शोभित होकर अनेक 
। र के बाजे बजाने लगे ॥ ३६ ॥ इन्द्र ने कह्दा--हे साधु ! हे साधु ! 
मह्ाप्राज्ञ ! साधकों सहित आचाय आप विमानों में बेठकर शिव- 
हर में चलिये ॥ ३७॥ हे सिद्धो ! हमको त्रह्मा, विष्णु और महेश्वर 
चा है, क्योंकि उमा सहित देवेश शङ्कर तुम पर प्रसन्न हुए हैं ॥३८॥ 
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( १३४ ) ह 


थाय गम्यतां सिद्धा गन्तव्यः क i 
विमानसहितास्तत्र आगताः स्युरनेकधा |; 
शंखदुंदुभिनिघोषेः काहलभेरिमदलेः । 


४७५ ७५५५ 


पटहेवेएुवंशेश्च वादयन्ति हानेकथा ॥४०॥ 
आागताश्च ततः कन्या रूपयोवनगविता: शरः 
सम्पूणचन्द्रवदना वदन्त्यः को किलस्वरम्‌ ॥॥ 

मृगाच्योहसगामिन्यः इंडलाभरणोज्वलाः | र 
िद्यत्तेजोनिभाः सर्वा वृणुरारावसंकुला ॥॥॥१ 
दिव्यवखपरीधाना दिव्यंशभविलेपनाः ग 
शिरस्सुशोभिताः पुष्पेनींगवल्ली विभूषिताः 
स्वए कंकणसंयुक्ता हारकेयूरभूषिताः । {ए 
सवेलक्षणसम्पूर्णा भानुर्बिम्बसमप्रभा रः [90 ऐप 


ससश 


हे सिद्धो! उठो और शिवलोक को चलो,.. विमानों को हे्ाजन 
देवता आये हैं ॥ ३६.॥ शंख, दुन्दुभि, काइल, भेरी, मदत, बॉं २ 
वंशी आदि अनेक बाजे बज रहे हें ॥ ४० ॥ फिर देवकर रा 
यौवन की गर्वीली चन्द्रमुखी और कोकिलवयनी भी झाई त्य 
जो मृगनयनी, हंसगामिनी, कुण्डलों से प्रकाशित, बिजली बी (क 
कान्तिवाली, बिछुओं के शब्द को करने वालीं ॥४ ॥ उत्तम वा 
उत्तम गन्ध शरीर में लगाये, शीशफूल शिर से बाँधे, ओर प ५ 
हुई ॥ ४३॥ सोने के कन्नन को पहने, गले में हार डाले, वार” 
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- (१३५) . 

| : न्यकासहितादेवा विमानारुढसंपदः । 

च मरेवीज्यमानाश्च डत्रेर्परिशोभिता; ॥४५॥ 
इन्द्रस्य वचन श्रुत्वा आचायों वदने तदा ॥४६॥.. 


॥ आचाय उवाच। ` वसि 
ए राजन्मददाग्राज्ञ एकचित्तो व्यवस्थित | | 
न रोचते विमानं मे सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥४७॥.. 


श्रतपाल वा A 
पए साथी महाप्राज्ञ मम: साधी महाप्राज्ञ मम वाक्यं तु निश्चितम्‌। 


2 ॥ ४४ ॥ कन्याओं के साथ विमानों पर चढ़े हुएं देवता आये 
/जिनके ऊपर चवर ढुरता और क्षत्र शोभायमान है॥ ४५ ॥ इन्द्र की: 
ह बात सुन उसी समय आचार्य बोला ॥ ४६॥ आचार्य ने कहा. 
नई राजन्‌ ! हे महाप्राज्ञ ! एक चित्त होकर हमारे कथन को सुनो, इम 
त्य सत्य ही कहते हैं कि हमें ये बिमान नहीं रुचते हैं ॥ ४५॥ हे 
। क ! हे मद्दाप्रभो ! शिवजी की प्रसन्ना से और गुरु सेवा रुपी घर्म 
बल से विमानों की हमें आवश्यकता नहीं दै ॥ ४८॥ साधकों के; 
हित आचाय ने विमानों को प्रणाम किया, तो विमान वहाँ गये जहाँ 
॥ | 4 ५ विष्णु ओर शङ्कर र विराजमान थे॥ ४९ ॥ श्रतपाल बोला-हे. 


००" 


LENE 


ततत्र स्थाने महाराज गन्तव्यं साधकेः सह। | 
ओगाँल्लोभो न मे राजल्लोभः शङ्खरदर्शने ॥५२। | 
झागताश्च ततः कन्याः ल वै सुताः। | 
_ ) स्वारूढविमानाश्च गजेश्चेव रथैस्तथा ॥५३॥ 
रूपयोवनसंपूर्णाः सर्वा भरणभूषिताः। | 
भूतिमत्यः प्रधानाश्च कन्यालच्सीसमप्रभाः ॥६॥ 
सर्वालक्षणसंयुक्ताः सकामामदविहलाः। . | 


साषो ! हे महाप्राज्ञ ! मेरे सत्य बचन सुनो और इस रमणीक खार]: 
अपनी इच्छानुसार भोगों को भोगो ॥ ५०॥ आचार्य ने कहा-स 
भोग, राज्य और विपुल धन नहीं रुचते, जिस स्थान में उमा के स 
शाङ्कर महादेवजी विराजमान हें ॥ ५१॥ हे महाराज ! हे राजन ' 
उसी स्थान में साघकों सहित जायँगे, हमें भोगो का लोम नहीं है. त. 
'तो शंकर के दशनों के लोभी हैं॥ ५२॥ - इतने ही में श्रुतपा 
कन्याये बिमान, हाथो और रथों पर चढ़ी हुई आ गई ॥ ५३ ३े॥| 
'रूपवती युवती सब आमूषणों से भूषित, ससृद्धशालिनियों में शा) 
साक्षात्‌ लद्दमी के समान थीं॥ ५४॥ सब सुलक्षणा से. युक्त, ४ : 
बासना बाली और मदानी. बी, मायाय «सकन को ग । 


| ` ( १३७ ) 
| ईदश्याश्चागताः कन्या मायिनामपि मोहिका: ५५ 
KR" ; कन्यका ऊचुः। . 


'असिन्स्थाने बरं लब्धा भुक्त भोगान्‌ यथेप्सितान्‌। 
| करिष्यति केलासः कि करिष्यति शङ्कर; ॥५६॥ 
| देवा अस्मान्‌ वरिष्यन्ति ह्ममासहितशंकरम्‌ । 

| क्िमर्थ वृण्वते सिद्धाः किमर्थं न सुखे रतिः ॥५७॥ 
| रुपपात्रै ततः कन्याः पूणचन्द्रनिभाननाः। | 

| दिव्यवस्रपरीधानाः सर्वाभरणभूषिताः ॥४८॥ 

| पंबलक्षा महासेने श्रुतपालस्य वे सुताः । 


राजोबाच | .. 


असिन्नेव पुरे रम्ये स्वगतुल्यो न संशयः । 


उदरी सुख में प्रीति नहीं है ॥ ५७॥ सब कन्यायें रूपवती पूण > 


समान मुख वाली हैं, उत्तम वस्राँ को पहने और 


टी आभूषणों से भूषित हैं ॥ ५८ ॥ हे महासेन ! दिव्य देह और | 
ली, महाबल आर पराक्रसशालिनी पाँचलाख श्रतपा _ 


५७५९वारराजा बीरि रेकी स्थ नगर में 


दियदेहा महाकाया महाबलपराक्रमाः ॥५६॥ . | 


sh 
(१ हँ, ८ 
~ 
2) 
। 0 a 


( १३८ ) 


` इच्छां याँ च साचार्य संवरिष्यति सत्वरम्‌ ॥६ ९ 
. इच्चावद्धपरीधाना दिव्यगंधाबुलेपनाः। | 
आस्सन्स्थाने महाभोगा ये भोगा देबदुल्लभा;॥॥ 


आचाय उवाच । 


किमत्रभोगमायुष्यं कति कन्यः प्रदास्यसि। | 
पश्चाच का गती राजन्सत्यं कथय सुब्रत ॥६२॥ | 


राजोबाच ! 


कन्या पंचसहलाणि दीयते च पृथक पृथक्‌ । 
संवत्सरायुतं सिद्धा आयुरत्र विधीयते ॥६३॥ | 
भुक्वा च विपुलान्भोगा मृत्युलोक ब्रजन्ति च। | 
सवकामसशृड्दे च जायन्ते विमले कुले ॥६४॥ | 
चक्रवर्ती महाराजो भवेद्यो न संशयः) ` | 


अपनी इच्छानुसार आचाय ! शीघ्र भोगों को भोगो ॥ ६०॥ इचा | | 


१३३ चर ७ P 
PA क श 
+ - ! ८ 
Reet ° | 
व >, “ | 
$ 
| 


कन्याओं का जो इस स्थान पर भोग है, बह देवताओं को भी द| 
है.॥ ६१ ॥ आचार्य.बोला--हे राजन्‌! सत्य सत्य कहिये कि ख| 
कितनी आयु दै, कितनी कन्या दोगे और पीछे क्या गति होगी 1६|| 
राजा ने कहा--हे सिद्धों ! पाँच २ हजार कन्यायें सबको एथक | 
दी जायगी और दश हजार वर्ष की आयु यहाँ प्राप्त होगा ॥ ६श गो. ५. 
पूण भोगों को भोग कर मृत्युलोक में जाते हैं, तहाँ उत्तम कुल में उन 
होता और सब कामनायें पूरी होती हे ॥६४॥ शर.निःसन्येद्द चक । 
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| (१३६) . 
| मुलुलोकान्महाप्राज्ञ पुनरायाति चात्र वे ॥६५॥ 
आचाय उवाच । * ४ 
| शलुलोकी यदि पुनगन्तव्यश्च मयानुप। 

| मृलुलोकभयाद्धीता राजनञागतावयस्‌ ॥६६॥ 

| रोचते गर्भवासों न तस्माद्वोगा निरर्थकाः । 

| अवश्यं तत्र गंतव्य यत्र द्या हरोहरिः ॥६७॥ | 
' अस्मिन्नेव पुरे रम्ये रुचिनेव महानुपः । 

पन्तं यत्र हश्यन्ते जद्मविष्णुमहेश्‍वरा; ॥६८॥ 
 अस्मिन्स्थाने न मे कार्य राज्यं च विपुलं नुप। 
| गया च तत्र गन्तव्यं यत्र देवो महेश्वर; ॥ ६६॥ 


| 
प्र 
1 


पतिहीना च या नारी नासिकाहीनमास्यकम । f | 


——————— 


महाराज! इस रमणीकपुर में रहने की हमारी रुचि नहीं है,हम तोही 
पाये जहाँ प्रत्यक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी का दर्शन होता | 
॥६८॥ हे राजन्‌ ! इस स्थान में रह कर बड़े राज्य के भोगने का | 
सारा काम नहीं है, हम तो वहीं जायेंगे जहाँ महादेवजी विराजमान | 
(॥ ३९॥ जैधे, पीन न्सरी,-माकहीमसुख)'कद्रहोससत्रि ओर. ` 


हि. ६ 1 र ( १४० ) ज 


0 ५ 


॥ ७४ ॥ तब फिर राजा ने कहा कि जो आपको राज्य और देव क| 


') 
पश्चाच साधकाः सर्वे रुढतुल्यपराक्रमाः । 
. चतुवेदप्रवक्तारः सवशाखविशारदा; ॥७४॥ ` 


शवेरीचन्द्रहीना च रविहीनं दिनं यथा ॥७०॥ 
नुपहीनं यथा सेन्यं शिवहीनं पुरं तव । | 
तस्मान्नरोचतेऽस्माकं गमिष्यामो न संशयः ॥७१। 
राजोबाच-- र 
यदा न रोचते सिद्धा: कणमेकं च तिहत। | 
अपूर्णता भवेत्तावद्यावद्भच्य समागमः ॥७२॥ 
क्षीरं दधिमधुद्राक्तामसृतं ये पिबन्ति च। | 
क्षणमात्रं च ते धीराः मूर्ज्या गच्छन्ति साधका;$ 


| 


यदा न रोचते राज्यं देवकन्यास्तथेव च । 


सूयंहीन दिन शोभा नहीं पाता है॥ -०॥ जैसे बिना राजा के सेर 
होती है वसे ही बिना शिवजी के. तुम्हारा नगर है अतएव हमें ब]. 
रुचता, हम तो निःसन्देह शिवलोक को जायेंगे ॥ ७१ ॥ राजा बोग॥ 
हे सिद्धों ! यदि तुमको यह स्थान नहीं रुचता तो थोड़ी देर शरो 
ठहरिये जब तक भोज्य पदार्थ तैयार हों तब तक रुकिये ॥-७२ ॥| भि 
दूध, दही, शहद और अंगूर इनका बनाया हुआ. पञ्चामृत साधक 
पिया, तब थोड़ो देर में उन साथकों को मूर्च्छा प्राप्त दो गई ॥ ७। 
पीछे जब उनकी मूच्छा भङ्ग हुई, तब तो साधक रुद्र की समान पा) 
कसी, चारो वेदों के व्याख्याता और सब शात्रों में विशारद होगे 
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( १४१ ) 
| |. गछ गच्छ महासत्व यत्र देवो महेरवरः ॥७५॥ | 
„ब्रजन्ति साधका: सर्वे चोत्तरस्यां दिशि स्वयम्‌॥७६॥ 
f इति शीकेदारकल्पे द्वाविंशः पटल: ॥२२॥ 
त्रयोविंशः पटलः । ` 
ह... ईश्वर उवाच-- | | 
| प्रमादस्य सोपान उत्तीर्य गम्यते ततः । 
| अग्रतो हश्यते तत्र चन्द्रा दित्यसमप्रभः ॥१॥ | 
| साधकाश्च महासत्वा गतास्ते उत्तरामुखम्‌। 
| अदस्य सोपाने हेमरत्नविभूषिते ॥२॥ 
। जलस्त्यः पद्मरागैश्च वेडूयमणि रश्मिभिः । 
| पन्द्रकान्तशिलास्तत्र भानु बिम्बसमप्रमा: ॥३॥ 


>>> 


क 0000. 
जहाँ महादेवजी विराजमान हैं वहीं 


माद पवेत की सीढ़ियों को 
चन्द्र ओर सूये की समान प्रकाश 
शा १॥ वे महापराक्रमी साधक उत्तर दिशा को जाने लगे तो 
ह की सोने की सी दिये रत्नो से जड़ो हुई शोमायमान हो 
NN २॥ पद्वरागमणि और वे डय मणियों द सुमान प्रकाशमान . 
ह यी, ओर -सिलोथेत्च स्य को कान्ति के समान तेजोमयी 


> 


` थीं॥ ३॥ उस मद्दापवंत की ऊँची चोटी अति रमणीक और मनोह 
` ` वे साधक आगे चले, तो. उन्होंने सामने क्षीरसागर की समावएं | 


नीले कमला से मूंगो के समान शोभित था और सरोबर की सीति 
चारों ओर सोने से मढी हुई थीं ॥ ७॥. सोने की कीचड़ और सोनेर) 


। ई प्रकाशित यी ॥ ८ ॥ तृहँ लैर “खा करने | 


॒ 
( १४२ ) | 
महागिरिमंहाश्रृङ्गो ह्यतिरम्यो मनोहर; । 
दिव्यवृक्षेमंहातेजा दश्यते च दिशोदश ॥॥ ` 
अप्रमादो शिरिश्रे उत्तीर्य गम्यते ततः। | 
आग्रतो हश्यते तत्र चीरोदसागरोपमः ॥५॥ 
शतयोजनविस्तीर्णस्तडागो विणुलो महान्‌। 
सुवणपंकजाकीणों बहुपुष्पोपशोभितः ॥६॥ 
कुमुदोत्पलपञ्चेश्र कहारेरुपशोभितः। | 
' तडांगो हेमसोपानेेष्टितश्च दिशोदश ॥७॥ 
सुव्णकईमस्तत्र रेणुकाञचन शोभितः। 
इद्रनीलमहानीलेनेड्येमणि रंशमिमिः.॥८॥ 
तत्र वृक्षों महादिव्यो इंससारसशोभितः । 


थी, उस पर सुन्दर बृत्त थे और उसके महातेज से दशं दिशा 
प्रकाश होरहा था ॥ ४। ऐसे अप्रमाद नाम के उत्तम पवत को लॉक! 


योजन विस्तार बाला सुबर्ण के कमलों से युक्त और अनेक भ 
शोमित एक बड़ा सरोवर देखा ॥ ४ ॥ ६॥ बबूले, लाल कमल भौ| 


धूलि से शोभित इन्द्रनील, महानील, और वेदूर्यमणि की काति 


जै 


हि 


( १४३) 
॥ तसिन्स्याने महातीथ घर्म्मेकम्मे समागमे ॥६॥ 


५॥ैतृणामुदकं दत्वा पिण्डदान तथैव च। | 
दाढ कृत्वा विधानेन तेच पंच प्रथक परथक॒॥ १०) 


| अथ श्राद्ध मंत्र: । 

| कोत्तरशतं चेव पितृञंशं समुड्रेत । ` 
'मातृपक्षेण संयुक्त श्वश्रूपत्ं समुद्धरेत ॥११॥ 

| कलकोटि सहलाणि कल्पकोटि शतानि च। | 
अत्र भ्रांडपरभावेण पितृभ्यश्राक्षया गतिः ॥१२॥ 
| साधकाः सह पित्रा च जलपन्ति च. परस्परम। | 
मस तत्र श्यन्ते पितरोऽपि बदन्ति च ॥१३॥ | 

| सादात्तव भोः पुत्र ह्यक्षया च गतिर्मम । | 


| गायों का समागम था.॥ ९॥। श्राद्ध के विधान से तहाँ पांचों देव- 
| वो को प्रथक २ स्थापन करके पितरों को जलदान और पिंडदान दे 


और एक सौ एक सास के वंशघर पुरुषों | 
॥ सेकड़ों'करोड़ कल्प और हज़ारों करोड़ 

शिप | इस स्थान में श्राद्ध करने के प्रभाव से पितरो की अक्षय गति... 
| है॥ १२॥ साधको के -साथ परस्पर में पितर भाषण करते हें, 
| ` शी स्वातं, पितरु पस्यक्-्चोलकेहुए दीखतेह॥ «क पितर 


( १४४ ) 


तेन पुण्यप्रभावेण निर्विष्नों भव पुत्रक ॥१४। 
र्मणा स्थापितं लिंगं मध्ये पूर्ण महात्मनाग | 
शंखमुक्ता प्रवालेश्र हंससारसशोभितः ॥१५) 
चक्रवाकयुगोपेतो मत्स्यकूमेश्व संश्रिताः 
कर्पूरगन्धवत्तोयऽसृतस्वादुः सुशीतलः ॥१६॥ 
दुग्धं दधिष्वतं चोद्रमशृतं खण्डशकराः । 

a एतेस्तु पूरितो नित्यं चीरोदसागरोपमः ॥१७ 

सहस्नस्तम्भविन्यस्तः प्रासादञ्चि्रवेष्टितः 
ध्वजमालाकुलो दिव्यश्चित्रकमोपशोभितः ॥१५ 

 गयाकोटि शुणं पुण्यन्तत्पुण्य॑ ज्ञीरसागरे। , 
प्रत्यक्षं तत्र हश्यन्ते पितरोऽपि वदन्ति च ॥॥ 


कहते हैं कि ) हे पुत्रों ! तुम्हारे प्रसाद से हम को अक्षय गति कि! 
` इस पुण्य के प्रभाव से तुम निर्विध्न हो ॥ १४ ॥ पूवेसमय महा 
ब्रह्माजी ने इसी स्थान में शिवलिंग स्थापित किया था जो शंख, गो 
मूंगे हंस और सारसों से शोभित है ॥ १५ ॥ चक्रवा चकवियों सेक 
मछली और कछुओं से भरा हुआ है जिसका जल कपूर की गं 
समान सुगन्धित, अस्त की समान स्वादिष्ट और बढ़ा शीतल दै॥। 
जो दूध, दही, घी, मधु, अमृतखंख शक्कर आदि से पूरित दीर 
के समान है ॥ १७॥ हजारों खंभों से युक्त, चित्रकारी के काम". 
हुए महलों से वेष्ठित ओर सुन्दर चित्र विचित्र ध्वजा मालाभ| 
` शोभित है ॥ १८॥ गया से करोड़ गुना पुण्य अर क्षीरसागरऐ 


0. Jangamwadi Math Collection Gangot 


( १४५ ) 

| साघकाश्र गतास्तत्र सर्वे ते विस्मयं गताः । 

लुति कुवेन्ति देवस्य साधकाश्च पृथक्‌ प॒थक्‌॥२०॥ 
अपरो यचगन्धवो अचेयन्ति ह्यनेकधा । 
मेरीमृदङ्गराञ्दैन शंखतूर्यखेण च ॥२१॥ 
'पट्हेघोषशरद्धेश्व मंजीरेस्तालनादितेः । 

| गीतं कुवन्ति गन्धर्वा वीणां रणति सुन्दरी ॥२२॥ 
| बिलिप्यन्ति च ते लिङ्ग कपूरागुरुचन्दने: । 

| भव भक्त्या महासेन नमस्कृत्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२३॥ 
॥ दात्रे च तं देवं स्तुतिं कृत्वा पुनः पुनः । 

| अपरागणगन्थत्ाः अर्चयन्ति ह्यनेकधा ॥२४॥ 

| नानाप्रकारभकत्या च नानापूजाव्यवस्थया। | ( 


विला हे वद यहाँ मिल जाता है और पितर मलन बे इर 


| इंग, शंख, और तुरही बजरह्दी है ॥ २१॥ पठह, घोष, सींग, तबत्ने 
| की ताल, और लय आदि से गन्धव गीत गाते हे और सुन्दरी वीणाः 
| जाती हे ॥ २२॥ हे महासेन !'कपूर और अगर मिले हुए चंदन सें . 
5 र को लिप्त करते और शित्र की भक्ति के साथ प्रथक्‌ २ नमस्कार 
| के है॥ २३॥ आधारात के समय तक शिवलिंग की अनेक प्रकार 


~ 


| पवार खूति करके भवर राण और गे हे रश! 


( १४६ ) 


सुवर्णपड़जेस्तत्र पूजयन्ति सदा शिवम्‌ ॥२५॥ |; 
आरातिक परकुयेन्ति लिङ्गस्यामे निरन्तरम्‌ ॥२१॥ ) 
सरसः पश्चिमे भागे रास्ते वनमनुत्तमम। | 
रणितं भडुराजेश्र रक्तकष्णश कघुरस्‌ ॥२७॥ 
बनेन तेन तच्चारु शोभते सरउतमस्‌ । 

'पीतपड़ठजशोभाब्यं रक्तकेरवमण्डितम्‌ ॥२८॥ 
तब भ्रमरगुज्ञारेनांनाप्दोश्र शोभितम्‌ । | 
चूतचन्दनसंयुक्त कदलोख एडप्ाण्डितप ॥२६॥ „| 
सुवएँकेतकीजाती नानापुष्पोपशोभितस्‌। | 
नङुलेश्शतपत्रश्च तिष्ठन्ति राजचंपकाः ॥२०॥ | 
कूष्मांडफलरूपेण सर्वे वृक्षा फलन्ति च। | 


या नल जा लाला 
>>: 


नेक प्रकार की भक्ती से अनेक प्रकार की पूजा के विधान से सोने के 
.कमलों द्वारा तहाँ सदा शिव का पूजन करते हैं ॥२५ ॥ और उस: 
(लिंग के आगे निरन्तर आरती करते हैं ॥ २६॥ उस सरोवर के पश्न 
भाग में एक उत्तम वन है और उसमें एक सुन्दर सरोवर है, जीप 
-कमलों से और लाल कमलां से शोभायमान है hee लाल, का 
और कबरे भोरे गूंज रहे हैं ॥ २७॥२८॥ उन भौरों के गुंजारने से अर 
अकार से कमल शोभायमान हो रहे'हैं, उसके किनारे आम! च 
`. और केले के वृक्ष हैं॥ २६॥ सुवण केतकी, जाती और अनेक र 
से शोभित है, बकुल, शतपत्र और राजचंपा विराजमान है. 


और कूष्मांड की समान सब वृक्षो पर फल लद रहे हैं, उस वत 
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( १४७) 


द्ये महाचायेः साधके: ह ॥३१॥ 
'नर्कास्तत्र चाय्‌ दृष्टा चेव दिशोदश । 
(तो इश्यते तत्र ग्रोतुङ्गश्च महागिरिः॥३२॥ 

त्य सोपानमागेणे गन्तब्य च ततः परम्‌ । 

रङ्गे पुरीरम्या हेमरत्रविभूषितां ॥३३॥ 
काश्च गतास्तत्र पश्यन्ति च हिमालयम्‌ । 
नाविनोदसंथुक्ताः पश्यन्ति च दिशोदश ॥३४॥ 
।ब्रिहोत्सवसंकीणा. मञ्गलादपिमङ्गलम्‌। 

| तत्र पुरी रम्यां चन्द्रादित्यसमग्रभास्‌ ॥३५॥ 
'नमालाकुलां दिव्यां विस्तरे शतयोजने । 
|तोतीद्वारसंयुक्तां हेमप्राकारशोभिताम्‌॥३६॥ 
|स मध्ये मुनिश्रेष्ठः पूरवधन्यों महासुनिः। 

| ननक साथ आचार्य ने ॥३१ । दशों दिशाओं में सोने के ब देखे 
बगर आगे तहां एक बड़ा ऊँचा महापचत देखा ॥ ३२॥ उसके सोपान 
| चते हुये साधक तहां पहुँचे, तो उसकी चोटी पर सुवणे ओर रत्ना 


मूषित एक रमणीक पुरी देखी ॥ ३३॥ साधका ने वहाँ जाकर 


का को देखा, और अनेक प्रकार से हर्षित हो दशों दिशाय देखीं 
hl हा विवाहोत्सवों से पूण मंगल से भी मंगलजनक चन्द्र और 


। | गको कान्ति के समान प्रकाशमान उस रमणीक पुरी को देखा ॥३५॥ 
। ७ हिन बिस्तार बाली सुन्दर ध्वजा आर मालाओं से पूण) मोज, 
रे वष्रे, परो खेल आायसात र 


SC 


(७८) > च्मा % 


जटागुकुटधारी च दिव्यदेहश्च मूतिमान्‌ ॥३७। 
दिव्याभरणशोभाब्या दिव्यवखपरिच्छदा; | 
दिव्यपुष्पशिरोबद्वा दिव्यकुण्डलभूपिता; ॥३ | 
चतु्वेदप्रवक्तारः सर्वेशाखविशारदा: ॥३६॥ 
 झर्डयोजनविस्तीर्ण मंडपं तत्र अन्दिरे । ` 
सिंहासनानि दिव्यानि हेमरत्मवितानि वे ॥४॥ 
तत्र तिष्ठति राजेन्द्र, सभायां परिवेष्टितः २. 
साधकाश्च गतास्तत्र दृष्टा (दिव्यं घहासुनिम्‌ ॥१। 


ऋषिराज इ्राच। | 
कागताभुवनात्सिद्राः क्व स्थाने चेव गम्यते। | 
सत्यं वदत भोः सिद्धा यदि कल्याण मिच्छथ॥४१॥ 


( १४९ ) 


| „ आचाय उवाच | 

। भए राजन्वक्ष्यामि ममवाकयं सुनिश्चितम्‌ । 
आगता उत्युलोकाच गंतव्य; शंकरालयः ॥9३॥ 
FF . _ ऋछषिराज उवाच | 

| ग्रस्मन्नेव पुरे रम्ये नानाभोगसमाङुले । 

| तिमन्तु साधकाः सर्वे: सुजतां विपुलां शरियम्‌॥४४॥ 
| कि करिष्यति कैलास: कि करिष्यति शङ्खः । 

| गरम स्थाने महाभोगा देवदानवदुलंभाः ॥४५॥ 

| ह आचाय उवाच | 

| किमत्र भोगमायुष्यं पश्चात्कि च भविष्यति । 

| कस्य लोके भवेड्रासः सत्यं कथय सुब्रत ॥४६॥ 

| ह. ५ नहपिराज उवाच । | 

| कन्याः सतसहखाणि दीयन्ते च पृथक्‌ पृथक । 
i हिला बोला, हे राजन्‌ ! तुम मेरे सत्य वचन को सुनो, हम मृत्युले लोक 
| से आये हैं और शिवलोक को जाते हैं ॥ ४३ ॥ ऋषिराज ने कहा, कि 
| इस रमणीक नगर में भी नाना प्रकार के भोग विद्यमान हैं, हे साधकों ! 
| दुम यहीं रहो और सब भांति के बड़े ऐश्वर्य्यों को भोगो ॥॥४५ कैलास 
| ओर शङ्कर क्या करेंगे ? मेरे स्थान में जो महाभोग हैं, वे देब और 
| दानवो को भी दुलभ हैं ॥ ४५॥ आचाय बोले-हे सुन्नत ! यहां केसे 
॥ भोग ओर कितना आयु होतो है, पीछे किस लोक में निवास होता है, 
|| भ अःप्‌ सत्य सत्य कहिये ॥ ४३॥ ऋषिराज बोले, सात २ हजार 
| "यय प्रत्येक को प्रथक २ मिलेंगी और महाभोगों से युक्त एक लाख 
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( १५० ) ४ ॥ 
तथा लक्षं भवेदायुमंहाभोगसमन्वितम ॥४७। | 
भुक्‍्त्वा तु विपुलान्भोगान्यृत्युलोके च गम्यते। 
चक्रवर्ती भवेद भूपः पश्चाज्ञातिस्मरो भवेत्‌ Ia 
ुत्रपीत्रसमायुक्तो थनधान्यसमाङ्लः। 
दीर्घायुर्विपुलान्भोगान्पुनस्ते स्वर्गगामिन 


| . साधक उवाच 


मृत्युलोको यदि पुनगन्तव्यः शंकरालयः । 


वष की आयु मिलेगी ॥ ४७ ॥. फिर महाओगो को भोग कर मूल 
में प्राप्त होगे और तह चक्रवर्ती राजा होकर पोळे ज़ातिस्मर होश 
आग ॥ ४८॥ पुत्र, पोत्र और धन-धान्य से युक्त होकर दीर्घायु से 
भोगों को भोग कर फिर स्वग में बास होगा ॥४९॥ हे राजन्‌ ! सूयु 
में यदि फिर भी जाना पड़ेगा, तो हम शिवलोक को जायंगे, क्यों 
मृत्युलोक के भय से डर कर हम यहां आये हैं ॥ ५०॥ मृत्यो 
महादुःख है, तिससे उसे त्याग कर ही हम यहां आये हे, उसी सरस 
तहां विमानों पर चढी हुई कन्याये आग्रई' ॥ ५१ ॥ और साह 

दशन कर प्रसन्न होकर बोलीं, जो दिव्य वस्न पहने, उत्तम गंध शां 
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( १५१ .) 


| ४ रतम्बिततारंकाः कटिघण्डा सुशोभिताः । 
कशिर' पुष्पैसुगन्धाश्र ताम्बूलेन मुहुमहु: ॥५३॥ 
| गुगाच्यो ह॑सगामिन्यो रूपयोवनगविताः। 

| करककणसंयुक्ता हारकेयूरभूषिता: ॥५४॥ 

| समू्णन्द्रवदना नूपुरेः समलं कृताः । 
कृट्यामूगेन्द्रगा थिन्य; कुचतालफलेश्शुभाः ॥५५॥॥ 

| | कन्यका ऊचुः। हः 
| आगताः स्थ कुतः सिद्धा क्व स्थाने चेव गच्छथ । 
कन्या पृच्छन्ति तान्सेन वराथें सुन्दरभुवः ॥५६॥. | 
1: आचाय उवाच | 

| शन्तु कन्यकाः सर्वाः मम वाक्यं झुनिश्चितम्‌। 
आगता-सृत्युलोकाच गच्छामः शंकरालयम्‌ ॥५७॥ ड 
| में लगाये ॥ ५२॥ कानों में कुंडल धारे और कमर में घंट बज रहे 
| ॥ शिर में उत्तम शीशफल बांधे, ओर वारम्वार ताम्बूल चाब रहीं थी: | १ 
| ॥४२॥ सृगनयंनो, हंसगामिन , रूप यौवन से गर्वीला. हाथो.म कडुन, | : 
| गते में हार और झुजाओं में बाजुबन्द शोभायमान ये ॥ ५४॥ सव ही... ४ 
| नन्द्रसुखी, नूपुरों को पहर हुए सिंह का समान पतली कमर वाली, न 
। र तालफन के समान कुचों बाली थीं ॥५५॥ अन्या बोली, हे सिद्धों ! 
| उम कहाँ से आये हो और कहां जाते हो, दे क तिंकेय ! उन सिद्धां से . 
`` ' केन्याओं ने इस प्रकार ४छा ॥ ५६॥ आचाय बोले-दे कन्याओं ! | 
सव दमे. सत्य, जज्ज सतव ळ्यजोक-ते, भे होर शिव- | 


> 


® 


` अग्रतो हश्यते तत्र कृतरूपान्तरोहरः 


. हमें कामिनो नहीं रुचतीं, अतः हस वहीं जायेगे, जहां महादेव 


( १५२ ) 

कन्यका ऊचुः। 
आस्म्नेव पुरे रम्ये नानाभोगसमाकुले । 
तिछठन्तु साधकाः सर्वे भुञ्जतां विपुलां श्रियम॥५ 

साधक उवाच “क 
अस्मिन्स्थाने महारम्ये कामिन्यो न रुचिर्मनाक 
अस्माभिस्तत्र गन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥५४। 
एवं वदन्ति ते सिद्धाः शरृण्वन्तीनां सुयोषिताम्‌। 


) तस्माच साधकास्सर्वे गताश्चेवोत्तरामुखम्‌ ॥६॥ 
® इति श्रीकेदारकल्पे त्रयोबिशः पटलः ॥२३॥ | 


चजुविशः पहल | 


ईश्वर उवाच--- ः 


बृद्धबाह्मणरूपेण जजरीकृतदेहत्रान्‌ ॥ १॥ 


लोक खि जाते दै ॥ ५५॥ कन्यायें बोलीं-इस डी रमणोक पुरी में रर 
अकार के भोग विद्यमा+ हैँ, अतएव आप यहीं रहिये और सब ब! 
भोगों को भोगि 7 ॥ ५८॥ साधक बोले--इस सह'रमणा'क रथातए 


विराजमान हैं ॥ ५९॥ हे सुन्दरियों ! सुनो; ऐसा उन सिद्धो ने छा 
फिर वहीं से सब साधक उत्तर दिशा की ओर चल दिये ॥६०॥ | 

केदारकल्प का तेईसर्वाँ पटल समाप्त ॥ २३ || 
` महादेवजी बोले, आगे चलकर उन्होंने शिवजी को अल्प खा 
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) जैक, 


ह, ( १४३ ) 

| हृपयोवनहीनश्र क्षीणकुब्जश्र देहिनाम । ` 
/पन्दान्मन्दतरोदीनो वेषमानश्र रोगवान्‌ ॥२॥ 
|| कायस्तस्य चीणतरः कम्पमानो करो तथा। 

|| वदन्मंदस्वरश्वेव पीडितश्च चुातृषा ॥३॥ ` 

| ब्रस्थिचमवशेषश्च चुत्तुडम्यां प्रपीडितः । 

| शो त्राझणो बृद्धो दृष्टाचायंथ तत्णात्‌ ॥४॥ 


नाण उवाच | 

| ्रागता सुवनात्सिद्धाः क्वः स्थाने चेव गम्यते । . 
। सव कथय वृत्तान्त ब्राह्मणाग्रे महातपः ॥५॥ 

| | ` याचाय उवाच | े 

| आगता खृत्युलीकाच गन्तव्यं शंकरालये । १ 
| एतन्मतं द्विजश्रेष्ठ प्रसादेन हरस्य च ॥६॥ ७ 


हन, क्षीणतन, कुबड़ा, मंद से भी मन्द, दीन वेपमान और रोगी 
उसकी क्षीण काया है, हाथ काँपते हैं, बहुत धीरे बोलता है 


! ॥ ओर कहां जाते हो, सो हे महातप ! मुंझ ब्राह्मण के आगे सब वृत्ता- 
दच ५ | आचाय बोला - हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! हम मृत्युलोक से | 
| शिवलोक कोसा सें, शकी ग्रसश्नती सै यही हमारा ` | 


( १४४ ) , 2 4 | 


ब्राह्मण उवाच | , 


कुतस्त्वं गच्छसे सिद्धामागच्छ कुरु भाषितम्‌। | 
द्रस्य दर्शनं कुत्र देवानामपि दुलभम्‌ ॥0॥ 
दुलभः सर्वसंसारे दुलेमोहीतरेजंनः । । | 
: दुलभः सवंभ्ूतानां संसरतामतिदुलभः ॥१०॥ | 

आचाय उवाच । iF 


यच त्वयोदितं विप्र हृदये नेव रुच्यते | 
अवश्यं तत्र गन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥११॥ | 


४0000 RRR. 

सिद्धान्त है ॥ ६॥ हे महासिद्धा ! त्रिलोकीनाथ शिवजी को मैंने ख | 
देखा, स्वर्ग, मृत्यु और पातालादि दशां दिशाओं में मण किया॥ 1 
हे महामुने ! दिव्य हजार वर्षे तक खाजनेपर भी मैंने नहीं देखा, व| 
अवस्था से वूढ़ा होगया परन्तु शिव को नहीं देखा ॥ ८॥। ह छ 
अब तुम कहां जाते हो ? कहीं मत जाओ, शिव जी का दशन शी 
होता है ?. उनका दशन तो देवताओं को सी दुलेभ है॥ ६॥ ४ 
दर्शन सब संसार में दुलेभ दै, इतर जनों में भी दुलभ दै, सब न | 
को दुलभ दै और चंचल मतिवाला को भी उनका दशन दुलंभ है॥! 


आचार बोले दे निम, तो, वने कहा सो, हृदय. में नहीं रचता 


( १५५ ) 

ऱ्या ब्राह्मण उवाच । 

र स्थान वसेदुद्व कि रूपं कीदशं फलम्‌ । 

५ कायो महादेव; किंफलं कि प्रयोजनस्‌ ॥१२॥ 
थ चेव समोरुद्रः केन रूपेण इश्यते। . 
यं कायो महादेवः कथं वाच्यः सशंकरः ॥१३॥ 
पह तन्मे महावीर किं करिष्यति शङ्खः । 

स्य दर्शनं साधो श्रोतुमिच्छामि भक्तितः॥१४॥ 
चायं उवाच । 


ए विमेन्द्र यद्रूपं कथयामि यथाश्रुतम्‌ । 


कणठं वृषारूढं शूलपाणि महाबलम्‌ ॥१५। । . 


वश 
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| 


| स तो अवश्य वहीं जायेंगे जहाँ महादेव जी निवःस करते हैं॥ ११॥ 
|| शा बोला--शिवजी कहाँ रहते हैं, उनक कैसा रूप हे, क्या फल है, 
|| सी उनकी काया है और उनके दर्शन का क्या प्रयोजन है॥ १२॥ 
| देवजी किसकी समान हैं, किस रूप से दीखते हैं, मह देव क्यों 
| दे हैं ? और क्यों शंकर कहाते हैं. ! ॥॥ “श॥ दे महावीर : रार का 
प ! हे साधो ! हम भक्ति से शिवजी का दशेन तुमसे सुनना 
तेह ॥ १४ ॥ हे विप्रेन्द्र ! जैसा मैंन शिव का रूप सुना है उसको 
॥|्ा हँ तुम सुनो, वे ( शङ्कर ) नीलकंठ, बैलपर चढ़े, त्रिशूल हाथ भें 


, महाबली ॥॥ ५ ४०॥),०ब्ीच,मेठ द्री दश. जाओ वाल), 2९९ 


Sm ( १५६ ) 


` ` के नाथ और भक्तों को अभय देनेवाले हैं ॥ १७॥ साधक के ऐसा] ५ 


- लगाये॥ (६ । । जटाओं के एकुट को धारे, मम्तक में अद्ध चन्द्र एस्‌ 


कंठ, बेलपर चढे, त्रिशूल हाथ में लिये, घनुष धारे, सब लक्षणों पे वि 


कपूरगोरं शिरसा जटासुकुटभूषणम्‌ । | [ 
देवदेवं जगन्नाथं भक्तानामभयप्रदस्‌ ॥१७॥ ' 
एवमुक्ते साधकेन रुद्रो वे दशनं ददौ । 
विप्ररूपविनाशेन साक्षाइवो महेश्वरः ॥१८॥ | 
रुद्रस्य दर्शनं कृत्वा सर्वाभरणभूषितः। | 
दिव्यदेहो महाकायो दिव्यगंधानुंलेपनः ॥१६॥ | 
जटामुकुटधारी च चन्द्राईकतशेखरः। | 

दिव्यज्योतिमहामूत्तिमंहारूपो महाप्रभु; ॥२०॥ | 
नीलकरठो बृषारूढः शूलपाणिः पिनाकध्ृक। | 
सबलन्तणसम्पूणों बालार्कस्य समप्रभः ॥२१॥ | 


को मस्तक पर धारे, भस्म को सब शीर में रमाये, करोड़ों सू 
समान कान्ति बाले ॥ १६॥ कपूर की समान गौरवणे बाने, गि 
जटाओं के मुकुट को धारण करने वाले देवता धो के भी देवता, ग 


पर उनको शिवजी ने दशन दिया और ब्राह्मण के रूप को नए 
साक्षात्‌ महादेव जी . हो गये ॥ १८॥ शिवजी कां दशन क्श] 
सब'आभूषणों से भूषित, दिव्यदेह, महाकाया, शरीर में उततम 
मान, दिव्यज्योति, बड़ी मूर्तिबाले परम सुन्दर, मह्ाप्रसु ॥ २०1९ 
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हि ( १५७ ) 

| दशवाहुखिनयन उमासहितशंकरः। | 
प्रत्तं दशनं लब्धा साधका प्रवदन्ति च ॥२२॥ 
| नमस्कृत्य ततो देवं पिना किववषभध्वजम्‌ पय 
'दंढवच प्रणम्याय पतितोधरिणीतले ॥२३॥ 

| इताझलिपुरोभूला प्रणम्याति पुन; पुन; । 

अद्य मे सफल जन्म ह्यद्य मे सफलं तप; ॥२४॥ 
अद्य मे सफलं जाप्यमद्यमे सफल क्रिया: । 

अद्य मे सफलं पन्था अद्य मे सफ्लार्चनम्‌ ॥२५॥ 
|अद्य मे सफल कमं मया दष्टः सदा शिव; । 


151 आज हमारा तंप सफल हुआ ॥ २४॥ आज हमारा जप 


| फि हुआ, आज हमारी क्रिया सफल हुई, आज हमारा मार्ग 


|. वभा ओर आज हमारा पूजन सफल हुआ॥२५॥ आज 


| रा कर्मे सफल हुआ, जो हमने शिवजी के दर्शन किये, तब 
और 


॥ को पूजळे हुए और अणामः करते कुए'साथिकों “की देखक शिव जी | 


वे साधक चित्त में बड़े हर्षित हुए ॥ ३१ ॥ फिर बड़ी प्र 


. तव मार्गेण गन्तव्यं रूढ्रदेवमहेश्वर्‌ । 


`` एताहश वरं लब्ध्वा चित्तेतेह्मतिहदर्षिताः ॥३१।| 
हुष्टपुष्टमना; सिद्धाः प्रणमंति महेश्वरस्‌। | 


` आचार्ये ! तुम वर माँगो तुमसे महादेव जी प्रसन्न हैं ॥ २७॥ सा] 


( १५८ ) 


| श्रीशिव उवाच । । 
बरं जूहि महासिद्ध साधकेः परिवेष्टित । . 
तव तुष्टो महादेवो महावीरो महातपाः ॥२७। | 


साधक उवाच । 

यदि तुष्टो महादेव उमाशुक्तल्रिलोचनः। ` | 

गर्भवासं न पश्यामि तादृशं कुरू मां प्रभो |: 

कस्मिन्काले तु संग्रासे सृत्युलोके न याम्यहय। | 

- गृहीत्वा गम्यते तत्र शिवकस्पं महापथे ॥२ | 


एन देहि वरं देव यदि तुष्टोऽसि शंकर ॥१५॥ | 
साधकानां बरं द्वा शिवलोकं गतोहरः। | 


बोले ॥ २६॥ हे महावीरो ! हे महातपाः ! हे सङ्घको से परि र । 


बोले, हे प्रभो ! जो पावेती सहित त्रिलोचन महादेव जी प्रसन्न ह| 
तो हमें ऐसा करो जिससे हम गर्भ के वास को फिर न देखं॥ | 
और किसी समय भी सृत्युलोक में न जायें, शिवकल्प को पार 
महापंथ को ही जाबं ॥ २६ ॥ हे महेश्वर ! यदि प्रसन्न हो तो" 
वर दो कि तुम्हारे माग में रुद्रदेव के निकट जावे ॥ ३० ॥ साधक 


बर देकर महादेव जी शिवलोक को चले गये, आर ऐसा बर 


103 
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( १५९ ) 


्नणमेकं च तिष्ठन्ति साचार्या साधका: पुन; । 
तत्र ते साधकास्तत्र गताश्रेवोत्तरामुखा: ॥३३॥ 


इति श्रीकेदारकल्पे चतुर्विशः पटल: ॥ ४॥ 


पचाविंशः पटल: | 


a ईश्वर उवाच | 
अग्रतो हश्यते तत्र चेन्द्रराजो महानृपः । 
कता वै सिंहरूपं च महारोद्रो भयंकरः ॥१॥ 


| पतस्थ द्रीवक्त्रो गिरिशृंगशिरस्तथा । 


जा कुयुस्ततः सर्वे प्रणमंति मुहुमुहु: ॥३२॥ 


ओर बारबार प्रणाम करते > 


सक 


| ` ` आर बारम्बार वृद्धि को प्राप्त होने वाले महाप्रौढ सिं को 


( १६० ) ं 
एवं दृष्टा महासिं तीर्णदंट्रामयानकम ॥॥ ||ह 
वडते च ततः सिंहो नखलाङ्गलवेगतः। 0 
जिहाचातिचलादिव्या बढेते च पुनः पुनः ॥॥ | 
ततो दृष्टा महासेन बने सिंह मयंकरस | 
दृष्टा सिंह महारूपं तीदृण दंड महाबलम्‌ ॥५॥ | 
` साधकाश्च ध्वनि भुला बडमानं पुनःपुनः। | 
सिंहं दृष्टा महाभोढं साधका विस्मयं गताः ॥॥। | 
भयभीतास्ततः सिंहादासनः शोचयर्ति हि। || 


अधोरेणेव मंत्रेण सवेविष्नः क्षयं गतः ॥७ ॥ 
अथ मन्त्र ओं ह फट्‌ स्वाहा। | 


क ७ 0 ७ 
| 


4 


र 


सिंह उवाच। | 
भुवनात्कुत आयाताः कव स्थाने चेव गन्न | | 

. कॉम जाते थे,' ऐसे भयानक तेज डाढ़ों वाले महासिंह को देखा | १ 
. तो उसके नाखून और पूँछ बढी तेजी से बढ़ने लगी, और उसको | त्य 
अत्यन्त बढ़कर बिजली की समान बारम्बार लपलपाने लगी १ र 4 
महासेन ! फिर वन में महाबली, महाभयानक रूपवाले पिक 
जिसकी डाढे बड़ी तेज थीं ॥५॥ साधका ने उसकी दहाई_ 10 
; है पि 
` साधक बड़े बिस्मत होगये ॥ ६॥ थर सिंह के भय से ह पि 
साधक अपने मन में विचारने लगे, फिर अघोरमंत्र के 2 जपने गा 1 
सब चिघ्म. मछ हो०वससेवी ७०00 हाम वा Hs रे १ 


(१६१) ` 
, त ममाग्रेहि यदि कल्याणमिच्छथ ॥८॥ 


a सिद्ध उवाच । 
(ता सृत्युलोकाच गन्तव्यं शङ्करालये । 

| त नोहि मतं सिंह तत्रेच्छापारमेश्वरी ॥&॥ 

- सिंह उवाच । द 

॥ग्रयान्तु साधकाः सर्वे वाञ्छामि वश्च दशनम्‌ । 

| गन्तव्यं समीपे च पातव्यं रुधिरं हि वः ॥१०॥ 
हतो गच्छेत यूयं हि मम a हष्ट्यावलोकितः । 

| करोमि आत्मानं मांसेन रुधिरेण-च ॥११॥ 
। समाश्रित्यं यत्र तिष्ठामि वे सदा । : 
| गच्बन्ति ते स्वर्गे स्वयं देहेन मानवाः ॥१२॥ 
वाय साधकाः सर्वे मागच्छत शिवालये । 

| हिवोल्ा कि हे सिद्धो ! तुम किस लोक से आये ओर कहाँ जाना 


| हो ! यदि कल्याण की इच्छा है तो मेरे आगे सत्य कहो ॥ ८॥ 
ने कहा कि हे सिंह! हम मृत्युलोक से आये हैं ओर शिवलोक 
॥* गाते हैं, ऐसा हमारा सिद्धांत है, उसमें शिवजी की इच्छा 0000 
का हे बोल, हे साधकों ! मैं तुम्हारी इच्छा देखना चाहता हॅ, जरा मेरे 


/ ः आओ मैं तुम सबों का रुधिर पीऊंगा ॥ १० ॥ आब तुम सब 
` सामने से कहां जा सकते हो ? मैं तुम्हारे मांस रुधिर 
3७४ त्मा उस करूँगा ॥११॥ मैं यहाँ सिंद.के रूप को धारण करके 
||| १२ रचा है जिससे मनुष्य सदेह स्वगं को io जल 
९1. सा हि उ, 
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Fo,” 


८ ( १६२ ) ॥ 


यदि गच्छथ चेस्सिद्धाः स्वयं देहेन जीविता ॥१ 

षण्मासाभ्यन्तरे सिद्धा भोजनं न कृतं मया। र 
मयादेवाच भोक्तव्यं मांसं वः साधकाधुवम्‌ ॥११| 
जीवन्तो नेव पश्यन्ति उमयासहितं हर 


महापथे महाघोरं जपंतश्च शनेः शनेः ॥१५॥ 

» आगता दिव्यमागेण दृष्टा सिह भयंकरम्‌। | 
आकण्यांगजितं घोरं शब्द त्रैलोक्यण्यापिनम्‌॥१॥| 
P आाचायमूचिरे सिद्धा; सिंहत्रासेन व्याकुला; | | 
आचायों वदते तांश्च सिंहान्नेव भयं मम ॥१७॥ [ 
अघोरस्तु महामंत्रो ह्यघोरो देव दुलभः | 
भीतेश्र जपितो मंत्रः सवत्राशच्तयंकरः ॥१०॥ | 


मत जाओ, यदि जाओगे तो तुम्दारो देह न रहेगी ॥ १३॥ हे साप] 
मैंने छः महीने से भोजन नहीं किया है, अतएव दैव से प्राप्त हुए तु|; 
सांस को अवश्य खाऊं गा ॥ १४॥ जीते जी पुरुष पावती सहित छ| | 
का दर्शन नहीं कर सकते हें । यह सुन वे साधक महापथ में षे] । 
मंत्र को धीरे २ जपने लगे ॥ १५॥ दिव्यमाग में प्राप्त हो उस ग । 
नक सिंह को देख जिसकी बड़ी दृहाइ़ का शब्द तीनों लोकों में था| : 
हो गया था ॥' १६॥ सिंह से व्याकुल हुए साधकों से आचाय ने %| ६ 
-हमें सिंह से कुछ भी भय ' नहीं-हे ॥ १७। देवताओं को भी हु ।२ 
अघोर महामन्त्र है, उसके जपने से भयभीत मनुष्य सब भयों पे है| ३ 


॥ जाते है सो अघोरमन athC मकर प्ल भयो, को. चु करो ॥ te | 


f ; “ (१६३) 
अब मत्त: | ३” हु फट्‌ स्वाहा 1262. 

/ अघोरश्च महामन्त्रः सवविभविनाशनः । 

अधोराय नमस्तस्मे दुलभो भुवनत्रये ॥१६॥ 
अधोराय नमस्तुभ्यं अधोराय च ते नमः । 
अधोरः सबसिद्वयथ शिवेन निर्मित; पुरा ॥२०॥ 
घोरं जपमानश्च पिनाक्ये वाभिजायते । 
'मूतिरूपो भवेदिन्द्र स्वालङ्कारभूषितः ॥२१॥ 
सिहरूपं परित्यज्य प्रत्यक्षो ऽसो बभूव च। 
गजारूढः सहखाच्षो वज्रायुधसुशो मितः ॥२२॥ 
ह इन्द्र उवाच | _ 

धन्या धन्या महासिद्धा एकचित्ते व्यवस्थिताः। | 
बॉं हु फट्‌ स्वाहा औं । यह मंत्र है । यही अघोर महामंत्र सब विध्नों | न 
का नाशक है, इस त्रिलोकी में दुलेभ अघोरमंत्र के लिये नमस्कार है 1 
॥१९॥ यह अघोरमंत्र सब सिद्धियो के लिये पूवेकाल में शिवजी ने 
बनाया था, अतः अघोर के लिये नमस्कार है, नमस्कार है॥२०॥ .. 
इस अघोरमंत्र के जपते ही प्राणी शंकरस्वरूप हो जाता दै, साधको के 
3 ही उस भयानक सिंह ने सब अलङ्कारों से भूषित इन्द्र का रूप 
शरण कर लिया ॥ २१॥ सिंह के रूप को त्याग ऐरावत हाथी पर 
"ढा हुआ हाथ में वज लिये इन्द्र के रूप से शोभायमान हो साधकं ` 


0 रे सम्मुख विराजमान हुआ ॥ २२॥ इन्द्र बोला, हे महासिद्धो ! धन्य 
) घन्य है, आप 'एक्राप्रन्नित्त से०भरत्युत्मेक्रसेर्‍याये रु ० शिवज्ञोक में 


icc १ 
की १९८. क 
>>" है 
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महापथे च यत्कििट्विन्नं माभूत्कदाचन ॥२५॥ | 
` )यत्र स्थाने सुराः स्वे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 


जाते हो ॥ २३॥ हे महासिद्धों ! मैं तुमसे प्रसन्न हुआ तुम वर मांगी] 


| ( १६४ ) | 
आगता सृत्युलोकाच गन्तव्यं शङ्करालये ॥२३।| 
अहं तुष्टो महासिद्धा वरं बूएत सुत्रताः। , 
तत्सर्व च प्रदास्यामि येन श्रेयो ह्यथाप्स्यथ ॥२॥ 


आचाय उवाच । 


यदि तुष्टोऽसि मे देव शकराजसुरोत्तम । 


तत्र स्थाने महाराज न भयं मार्गयायिनाम्‌ ॥२१ 
महापथेन गन्तव्यं न विकल्पो भवेत्ततः।' | 
तत्र विग्नं न पश्यामः सत्यं सत्यं वदाम्यहस्‌ ॥२५ 
साधकेभ्यो वरं गराथ्यमिन्द्रोरात्वागतस्तदा। | 


जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे कल्याण के लिये बही वर दूँगा ॥ २१ 
आचाय बोला, हे देव ! हे शळराज ! हे सुरोत्तम ! जो आप प्रसन्न] 
तो हमें महापथ में कभी कुछ विघ्न न हो ॥ ५॥ हे महारथ ! जहाँ] 
देवताओं के साथ त्रह्मा, . विष्णु और मद्दादेवजी का निवास दै, ष ५ 
जाने में किसी प्रकार का हमें भय न हो ॥ २६॥ सद्दापंथ के जागे 
मागे में हमें कोई विकल्प न हो और न हमें कुछ विघ्न दीखे, हम *| 
सत्य २,८कहत्रे ८३ ३, उरी! जस्स वघाम्रव्के को तर देकर रा 


| 


( १६५ ) 


तयश्रात्साधकेः सवंगन्तव्यसुत्तरादिशस्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे पञ्चविंशः पटल: ॥.२५ || 
षड्व्राः पटलः | 
| इश्वर उवाच । 
 अग्रतश्व महासेन हश्यते च महापुरी । 
साधकाश्च गतास्तत्र दृष्टा च विस्मयं गताः ॥ १ ॥ 
| हेमशड़े महारम्ये नानारत्रविभूषिते। . | 
| अमितेज; समं रूपं चन्द्रादित्यसमप्रभम्‌ ॥ २॥ 
चद्रवेगातरे चेव पुरीरुद्रेण निर्मिता । ह 
। स्थिता कलासस्वच्छांशे महागिरिरोत्तमे ॥ ३ ॥ 
|: शतयोजनविस्तीर्णा रलकाञचनशोमिता । 


केदारकल्प का पच्चीसर्वा पटल समाप्त । 
= महादेवजी बोले, हे महासेन ! आगे चलकर एक महापुरी दीखी 
| तिसको देखकर साधक दहाँ विस्मय को प्राप्त हुए ॥ १ ॥ जिसके महा 
॥ रमणीक सोने के शिखर अनेक रत्नों से जड़े हुए थे, अझि के तेज की | | 
। समान प्रकाशमान और चन्द्र सूय की कांति के समान शोभित थे ॥॥ | 
| पह पुरी चन्द्रवेगा के किनारे. शिवजी ने बनाई है, ओर पर्वतराज | 
| व्यास के ऊपर निज, ने पत्तै ॥.१.॥॥ (उसका , विस्तार सो | 


। सुगन्धियों को लगाये हैं, भेरी, ग्रद्ंग, वीणा, वेणुताल, पटह वशी 


(१ 


. प्रत्यक्षं तत्र दश्येते ज्वलितो शशिभास्करो ॥॥| 
. इन्द्रनीलमयं रम्यं चन्द्रकान्तोपशोभितस्‌। । 


> . कोकिलास्वरनादेन नागवज्ञीविशूषिताः ॥ ७॥ | 
छ ` ) नानापुष्पसमाकीणा बहुगन्थादि शोमिताः। | 


` ब्रह्मणा वेदनिघोंषेः सर्वशास्रविशारदाः ॥ ६॥| 
, योजन का है, और वह रल्लजटित सुचण से शोभित चन्द्र सूय के प्रश 
है की समान प्रत्यक्षरूप से प्रकाशमान होरही है ॥ ४ ॥ महादेव! 


` शोभायमान सोने की भूमि, प्राकार और बन्दरवारों से युक्त है॥!| 


( १६६ ) 


हेमेन रचिताभूमी रुद्रप्राकारतोरणम्‌ ॥ ५॥ 
जलमध्ये यथा पद्मं न्तत्रेषु यथा शशी। | 
एतसिमिश्च गृहे रम्ये बहुगन्धा दिवासिते ॥ ६॥ | 
चंपिकास्तत्र तिष्ठन्ति कन्याकोटिसमात्रृताः। | 


भेरीमृदङ्गशब्देन शङ्कवीणास्वरेण च ॥ ॥ 
वेणतालश्च वाद्यन्ते पट्टहं तत्र नादितस्‌। 


बनाई इन्द्रनील मणि की समान रमणीक, चन्द्रकान्त मणि को सर्ग 


जैसे जल में कमल और नक्षत्रों में चद्रमा शोभता दै, वसे तहाँके | 
अनेक सुगन्धं से सुगन्धित हो रहे थे ॥६॥ तहां करोड़ कन्याओं केप] 
चम्मिका रहती है, जो कोयल के समान बोलने वाली ओर पानं 
चाब रही हे ॥ ७॥ नाना प्रकार के फूलों से सुगन्धित अनेक प्रकार] 
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है । शाख, वीणा, वेणुताल आर आदि, बाजे बज रहे गोर! 


ह. ( १६७) 

| ददगधास्वरमेदैश्च गायन्ति कीडयन्ति च | 
 कमेदिव्यगन्धेश्च दिव्यवस्नपरिच्छदाः॥१०॥ 
हारकडणकेयूरनूपुरेश्व द्यलंकृताः । 
पद्मपत्रविशालाच्यो रूपयोवनगर्विताः ॥११॥ 
इद्विन्ति च ताम्बूलं कपू रेण समन्वितम्‌ । 


| मदुकोमलदेहाश्व दिव्यगन्धाचुलेपनाः ॥१३॥ 
मुश्ग्राह्मसुमध्या च करिङुम्भोवतस्तनी । 


शोकपल्लवो 


शेम्रेमरसङ्काशेविहला गजगामिनी ॥१२॥ - 
परोकुक्षा.पद्मवदना निम्बोष्ठी कोकिलस्वराः। - ` 


नौ [a 
ग्रशोकपल्लवो हस्तो नातिहस्वौ न लम्बितो ।१४। 
शाख्रों को जानने वाले ब्राह्मण सस्वर वेदपाठ कर रहे हैं॥ ८॥ कहीं. 
| देवाज्ननायें स्वरों के भेदःनुसार गाती और क्रीड़ा करतों हैं, जो ककम 
| आदि उत्तम सुगन्धों को लगाये और उत्तम बस्न पहने हैं ॥१:॥ जिसके 
गले में हार, हाथों में कंकन, सुजाओं में बाजूबन्द और चरणों में नूपुर 
| शोभायमान हैं,कमल्दल पत्र की समान बडे नेत्रोंबाली और रूप योवनसे . 
गीली हैं ॥११॥ कपूर की सुगन्धि से युक्त पानों को चाब रही है, भौरों 
| की समान काले केश हैं मदमाती और गजगामिनी हैं ॥१२॥ खिले हुए 
| कमल की समान सुख बाली, बिम्बाफल की समान ओंठ वाली, कोकि- 
| लवयनो, मुलायम और कोमल अङ्ग वाली, ओर उत्तम गन्ध को शरोर 
में लगाये हुई हैं ॥ १३॥ जिनकी पतली कमर सुट्टी में आजानेवाली 


|. थः की च्दी 
|| ह ; हाथी के. कुम्मुस्थल , की, समान, स्तनवाली। अशोक के उ 
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( १६८ / 
इृष्टा च तद्विधाः कन्याः साधका विस्मयं गता, |. 
` स्वागतं स्वागतं सिद्धाः कन्यास्तत्र वदन्तिच॥॥ 


कन्यका ऊचुः । 


वढाचार्यश्च सर्व मे विस्तरेण महातपः। | 

` क सुवनादागता सिद्धाः कस्थाने चेव गम्यते ॥१॥| 
; आचाय उवाच । 

_ भ्रूण सुन्दरि यत्नेन एवं वदति साधकः । 

“ के आगता मृत्युलोकाच गन्तव्यं शङ्करालये ॥१७॥ 
| कन्यका ऊचुः । ` ` 

चम्पिका तिष्ठते छात्र 4 । | 

चम्पिका तिहते छात्र युष्मदशेनकारशम्‌ ॥१८॥ | 

भवद्विरागमनं श्रुत्वा चम्पिकाचातिहषिता ॥!६ 


समान लाल २ हाथों वाली जो न बहुत बड़ी ओर न बहुत छोधै 
॥ १४॥ ऐसी कन्याओं को देखकर साधक विस्मित हो गये, १ 
कन्यायें बोलीं हे सिद्धो ! आओ स्वागत है स्वागत 'है ॥ १५॥ कना 
` “बोलीं-हे महातप आचायों ! आप सविस्तार हमसे कहिये किरि 
लोक से आप आये हैं और कहाँ जाते हें ॥ १६॥ आचाय बोला“ 
' सुन्दरि ! तुम सुनो, मैं कहता हँ--हम सृत्युलोक से आये हैं ओर किं 
-लोक को जाते हैं ॥ १७॥ कन्याओं ने कहा--इस स्थान में 
करोड़ कन्याओं के साथ रहती है और तुम्हारे दर्शनों के तिये 
विराज ही है. १5, हदा. झागमून,सनकड-रमिपिका बढ़ी 9 
‘ ङ 1 


(१६९) 


पुरे रम्ये नानाभोगसमाकुले । 
| तिष्न्ति साधकाः सर्वे भुझन्तु विपुलां श्रियम्‌ ॥२०॥ 
धकाः चम्पिकं दृष्टा सर्वेपापे प्रमुच्यते ॥२१॥ 


/ चास्पकावाच । द 
क्वागता सुवनात्सिडाः कस्थाने चेव गम्पते। ' ` 
'एतद्नुहि महाचाय ममाग्रेत्रमशेषतः ॥२२॥ 


आचाय उचाच | 


 चग्पिकावचनं सत्यं कथयामि च.तच्छए । 
आगता मृत्युलोकाच गन्तव्यं शङ्करालये ॥२३॥ 


चम्पिकोवाच | 


 तिष्ठ तिठ्ठ महाचाय मुक्खा भौगसमाकुलास्‌ । 
| एवमुक्त्वा ततः कन्या साधकोवाक्यमत्रवीत ॥२४॥ 


eee 


| हुई है॥ १६॥ सो इस रमणीक पुरी में अनेक प्रकार के भोग विद्य 
मान हैं, अतएव आप यहीं रहकर अनेक प्रकार के बड़ १ ८ भागा का 
| भोगो॥ २०॥ हे साधकों ! चम्पिका को देखकर प्राणी सब पापा स॑ 
| बूट जाते हैं ॥ २१ ॥ चम्पिका बोली-हे सिद्धो ! थाप किस लोकस । 


'कहिये | २२॥ आचाय ने कद्दा-ह चम्मिके ! दस सत्य वचन कदर 
` हैं तुम सुनो, हम मृत्युलोक से आये है और शिवलोक को जात ट 
\॥२३॥ चम्पिका बोली-हे आचार्य ! यद्दी विराजिये, ओर भोगों 
| का भोगो, ऐसे चम्पिका के वचन सुनकर साघक वाल ॥ २४ 9 


| याचाय ने कहा--इस स्थान पर कितनी आयु और क्या २ भोग हैं £ 
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( १७० ) 
आचाय उवाच । 


किमत्र भोगमायुष्यं पुनःस्थानं क्वलभ्यते । | | 
एतत्सव समासेन भमाग्रे शीप्रमुच्यताम्‌ ॥२१॥ | 


चस्पिकोचाच । | 
कन्यादशसहखाणि दीयन्ते च पृथक्‌ एथक्‌। | 
कोटिवर्षच ह्यायुष्यं महाभोगसमन्वितस्‌ ॥२६। | 
आचाय मन्दिरे भोगान्देवा नामापि दुलभागाण। 
आचाय उवाच | | 


चम्पिके वचनं सत्यं तवशब्हेच्छयाशुणु । 
सवैमेया प्रतिज्ञा च गन्तब्य शङ्करालये ॥२८॥ | 
कि कन्या या च कथ्यन्ते होकचित्ते व्यवस्थित! 
किज्चित्मात्रा प्रतिष्ठन्ति किन्तु संख्या च पातने॥५ 


चरिपकोवाच | 


अस्मिन्नेव पुरे रम्ये बहुकन्या संमाकुले । 


"_>>>>>><><>><><<.-- — 


. सो सब हमारे आगे शीघ्र विस्तार से कहो ॥ २%॥ चम्मिका बोही-|' 
प्रत्येक पुरुष को दश २ हजार कन्याये प्रथक २ रूप से i 
महाभोगों से युक्त करोड़ वर्ष की आयु होगी ॥ २६ ॥ हे आचाय! |. 

, मन्दिर में जो भोग हैं वे देवताओं को भी दुलेभ हैं ॥ २५ ॥. आ 
बोले, हे चम्पिके ! तुम्हारा वचन सत्य है, अत्र हमारी इच्छा एग. 


9 


काल यहाँ रहने के उपरान्त भी पतन का भय है ॥ २९॥ घर्ष 
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? 75 ति महासिद्धा भुञ्जत विपुलां श्रियम्‌ ॥३०॥ | 
असिन्नेव पुरे भोगा भोक्तव्या साथकेः सहं। 
देव समं be भुझन्तु विपुलां श्रियम्‌ ॥३१॥ 
रचर सत्युलोके वै जायन्ते स्॑सम्पदः ॥३२॥ 

. आचाय उचाच। . 

कर्थ चेव तिष्ठामि यागतासत्वपातने । 

थापिता च पुरादिव्या कन्या सह विनिर्मिता: ॥३३॥ 


| चस्पिकोवाच । - 
तुला वचनं तेषां गच्छाचांये यथासुखम्‌। . | 
रसिस्थाने न रुच्यन्ते यत्रेच्छा तत्र गम्यताम्‌॥३४॥ 

याल, कथिताचाय कामिनो मदविहलाः । 


|ही-इस रमणीक पुरी में बहुत-सी कन्याये विद्यमान हैं, हे सहा- 
|: तुम यहीं रहो और बड़े ऐश्वर्या" को भोगो ॥ ३०॥ हे आचार्य! 

प नगर में ही साधको के साथ भोगों को भोगो और सघ देवताओं 
॥ समान बड़े ऐश्वर्या को भोगो ॥ ३१ ॥ फिर मृत्युलोक में जन्म होगा 


1 सब सम्पत्तियें प्राप्त होंगी ॥ ३२ ॥ आचाय बोले हस क्यों 
ता में ठहरे, पहिले ही हमारे यहाँ अनेक दिव्य कन्यायें 
ररे ॥ चम्पिका बोली, उनके ऐसे वचन सुनकर चम्पिका 
‘a हे आचाय ! सुख से पधारिये, यह स्थान आपको नहीं रुचता 
ला हो, तहाँ ही जाइये ॥ ३४॥ हे आचाय ! मैंने तुमसे 
ही विडल, हो कर दी, कहा कारम “कि० हमसे पूव में 


हे डक न" i. 


| ( १७२) | 
`` झाराधिता मयापूर्वे; कामान्धा मदविहलाः || 
दिव्यवषेसइाणि तत्र तुष्टो महेश्रः। ' 
महापंथे न ते सिद्धा गच्छन्ते च शिवालये |; 

` तेषां दर्शनमात्रेण कृत्य त्यः सुखी भवेत्‌ | | 
तयापाद प्रसादेन पावनं च गृह मम ॥३७॥ | 
एकरात्रिं वसेत्तत्र महापंथस्य पँथिनाम्‌ । 
तिष्ठन्ति साधकास्तत्र तस्य चित्ते ससुद्धवेत ॥॥| 
आचाय उदाच । 

नूहि मे चम्पिकेसत्यं किं त्वया सुकृत तम्‌। | 
एवं तु दिव्यलोकेस्मिनुत्पज्ञा कामयोवना॥३॥ 


| पथिको ! आप एक रात मेरे घर में निवास करिये, तो वेण 
उसके स्थान में ठहरे, उस समय साधकों के चित्त में है 
' .॥ ३८॥ आचार्यं बोले -हे चम्पिके ! तुस सत्य कहो-कि ; 

` घुण्य किया है जो इस लोक में सुन्दर युवती होकर उत्पन्न हु 
यहाँ उडने, से, का, ओइ, है, औओऔरकिस शोक गे 
sot क क 


“Re 


diy iit SR 


जं ( १७३ ) 
| ीर्थच प्रसादेन कि ग्रहन्ति च साधकाः ॥४०॥ 


वाच । 
व्दारनाम क्ेत्रस्य तत्र मन्दाकिनीनदी । 
दृह जूपिकानाम लोकेश परमाङ्गतिः ॥४१॥ 
तोक्रेशजपनं इत्वा भक्तिभाव समन्वितम्‌ । 
| चेष्टा कागताज्ञाताः साधकाः सहसास्थिताः।४२। 
तस्यतीर्थप्रसादेन शिवसोपानमास्थितः। 
अक्षरसो मयाप्रा्ाः पूवकाम समन्विताः.॥४३॥ 
सवै देवसमोपेता राज्यं प्राप्तं मयात्विदम्‌ । 
"महारुद्र प्रसादेन महापंथ प्रदायकम्‌ ॥४४॥ 
| केदारस्येव पथि च ये सृता दैमपूणिताः । 


॥ स्यान मिलता है, किस तीथं प्रसाद से साधकों को यह सव प्राप्त होता 
| है॥ ४०॥ चस्पिका वोली--केदार चेत्र के पास मन्दाकिनी नामः 

| वाली एक नदी है वहाँ लोकेश नामक शिवजी केशरजूपिका नाम की 
परम गति देते हैं ॥ 2१ ॥ वहीं लोकेश का भक्ति भाव से जप करते ( 


॥ ही समस्त कुचेष्टायं दर हो जाती हैं, यह नहीं विदित दोता कि कहाँ गई 


॥॥४२॥ में डस तीथं के प्रताप से शिवलोक में प्राप्त हुई ओर अनक 
पराये मुझे पुचकामना के अनुसार मिलीं ॥ ४३॥ आर सब 


"आते हैं, वे त्रिशूल को हाथ में ले शिवजी की समान होकर वडे ऐ्वयां 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


० र 
मव 


४६ sed SE 


( १७४ ) 


शलहस्ता शिवसमा मुञ्जन्तु विपुलां श्रियम्‌ 
एवं तन्मेऽचेनं सिद्धा ग्रह्मन्ति होकसाथका!। 
- तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा द्याचाय; साधकः सह ॥ 
|: आचाय उवाच। 
श्रु कामिनी तत्वेन कस्ते थमः प्रकाशितः 
महापथं गतानेव तिष्ठस्तत्र तपस्विनी ॥४७॥ | 
. चस्पिकोबाच । | 
शृणुध्वं साधकाः सर्वे ममवाक्यं तु निश्रितम्‌। | 
पृथिव्यां च बभूवेको राजा वे मण्डलेश्वरः ॥४ 
उग्र राज्यं कृतं तेन नानालङ्कारवेष्टिताः। | 
पृथिव्यां च हि तिष्ठन्ति राजपत्न्यो ऽधिकाः शुभा॥| 
महालच््मी महारत्न धनधान्य समाङले। | 
को भोगते हैं ॥ ४५॥ हे सिद्धो ! ऐसे पूजन से मुझे यह प्राप्त हुना | 
उसके यह बचन सुन साधकों सहित आचाय बोले ॥ ४६॥ आप 
कहा, हे कामिनि ! तत्व से सुनो, तुमने यह क्या घमे प्रकाशित क 
, तुम महापंथ को क्यों नहीं गइ'? और यहाँ तपस्त्रिनो की समा 
विराजमान रहीं ? ॥ ४७॥ चम्पिका बोली-हे साधकों ! तुग १ 
सत्य वचनों को सुनो, प्रथ्वी पर एक चक्रवर्ती राजा होता हुआ 


उस राजां के विशाल राज्य में अनेक प्रकार के अलङ्कारों से गुण 
सी ऊत्तम आजिम Mbt Soldct डे पत्ता मह्यक्लक्व्मी बडे र्त रण 


| 


( १७४ ) 


ह, गृहे रम्ये जाताहं बुधपुत्रिका ॥५०॥ 
कामरूपा कलाभिज्ञा यौवने मदविह्दला । 

पुण्या कृतज्ञा च शुभवाक्यं समाचरम्‌ ॥५१॥ ` 
प्रमंमार्गदशः सर्वे मन्दभावेन वञ्चिताः । 

वाक्यं न रोचते तस्या अभ्यासे ह्यागतोमुनिः॥५२॥ 
तस्यार्थ सिद्ध शरु च मनसाधम प्रीतये । 

| ततल भुञ्जते सवं पूवकमापभोगिनः ॥५३॥ 

। देहश्न धायते पूर्वेरिद्रतेनारिकुण्डके। | 

॥पूवजेन च न मां प्रासो गृहीता चेकसाधकः ॥५॥ . 
| कामरूपकला भिज्न तेन संराधितेश्वरम्‌ । 

| वासितं च पुरं दिव्यं कोरिसुन्दरिसङ्गमम्‌ ॥५५॥ 


| न घान्यादि से पूर्ण उसके रमणीक भवन में मैं पुत्रो रूप से उत्पन्न ( | 

| 1५० ॥ से काम रूपिणी, सव कलाओं को जानने वाली, यौवन 

| मदमाती, पूर्व किये हुए पुण्यों के द्वारा सत्य भाषिणी थी ॥ ४५१॥ * 

| {भाव से घम के वक्ता मुझे न रुचे, जो कोई मुनि आतेतोमै | 

। गा पूछता थी ॥ ४२॥ हे सिद्धों ! उसके निमित्त मन से घम . 
श्र ज पते | | 

है अं का आराय सुनो, पूर्व किये हुए कर्मा का फल मनुष्य भोगते | 

ये F | ॥ पूवजन्म के फलानुसार एक साधक मुझे अपने यहाँ ले 

। जय ॥ उसने कामरूपी सब कलाओं को जानने वाली और 

॥ एना करने हारी, कहोहन्ाओ.से, (अह सुन्दर 


प 
० 


| एक साधक शङ्कररुप वर की लालसा करती हूँ. यह ह 
' ` `कहती तुम सुके अपने साथ ले चलो ॥ । ४९ ॥ हे साघो! 


,( १७६ ) 
मम पुरी नायकः सोऽपि तिते च विनायक; | | 
शिवमापुच्छत्कन्याये शङ्करेण च भाषितम ॥॥७ | 
दातव्या वररुद्राय साथकाय सुरक्षतिता) | 
' महापंथे स देहो यो ह्यागन्ता पथि दिव्यकः १७ | 
` .चदते कन्यका सत्यं भृए वाक्यं शुभावहम। | 
बलं तव महाश्रे्मस्यास्त्वं रक्षणं कुरु ॥५=॥ 
शङ्करं वरमिच्छामि साधकं वरबज्ञभस्‌। | 
मृषा न भाषणं मा च समादाय लवं च गच्छ 
' प्रसाद ऐश्वरः सिः श्रणु साधो मदातपः। ॥ 
.... कि करोमि मोहरूपं तस्मात्संवसनं मम ॥६०। | 
अके हान्तरे देशे सहिताराब्दमागत 
पुरं निमोण किया ॥ ५५॥ वही हमारी पुरी का नाय 7 व त 
यक रूप से विराजमान है, उसने कन्या के निमित्त शिवजी | 
. तब.शिवजी ने कहा॥'५६॥ इस सुरक्षिता कन्या को उस ई:५ 
' ` साधकको देना जो सदेह इस दिव्य - महापंथ में जाना दा ह | 


॥ ५७ ॥ यह कन्या सत्य कहती है. तुम इसके पवित्र ४८ 
तुम्हारा बल महाश्रष्ठ है, अतः तुम स्वयं इसकी रक्षा करो" ह| 


EN 


ह 


हे 
| | |: हे सिद्धो! मुझ पर राङ्क की प्रसन्नता है, परन्तु क्या किया 4 
‘RY काख से. सुके सो गए), ६१०५० बाइ मी पर और 


है) 


( १७७ ) 


शावासादिभक्तिश्र रक्षिते च ग्रहे मया ॥६१॥ 
भान्ति प्रथमं सिद्धास्ते रोचन्ते च संगम । 

प्राव ह्यागताः सिद्भास्ते भाषन्तेस्म नायकम्‌ ।६२। 
(न्तः साधकाः सर्वे भाषिते ह्यमराङ्गने। | 
तुचंपिकालोकं गतास्ते चोत्तरामुखम्‌।६२। 


इति श्रीकेदारकल्पे षडविंशः पटलः ॥ २६॥ 


सप्ताविंशः पटलः 


ईश्वर उंवाच | 


'अतो हश्यते तत्र पुङ्गिरिनामपनेतः | 
शंगेटिमितीकाशो ऽग्निज्वालासमग्रमः ॥ १ ॥ 
नानां शतं चेव दृष्टा च पर्वतोत्तमम्‌ | 


| भाषण के साथ सेबा, वास और भक्ति मेरे घर में रक्षित दै. _ 
१॥ प्रथम तो साधक रुचन्ति के साथ रहते थे, चम्पा के वचन 
फिर साघको ने उस पुरी के नायक से भाषण किया, देवान्गनाओं के 
पर उन्हें: उत्तर दे और चम्पिका को छोड़कर वे साधक उत्तर . 
। की ओर चल दिये ॥ ६३॥ 
| प का छब्बीसवाँ पटल समाप्त ॥ २६॥ 
पेशदेबजी बोले--उन साधकों को थोड़ी दूर चलने पर पुंगिरि- _ 
पवेत दिखाई पड़ा, जो करोड़ सूऱ्यं की समान प्रकाशमान और 
गे मान कान्तिवाला था ॥.१॥ सौ योजन | 


की .समा 
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सौवणकास्तथा वृत्ताः फलपुष्पसमन्विता।। (५ 


“र 
|... सस श्रेष्ठ पवत का विस्तार था, जिसके बड़े ऊँचे शिखर लाह] से 
'मणियो से शोभायमान थे॥ २॥ जिस पर फल ओर पलो हे] १ 
. सोने के वृक्ष थे और सब अलङ्कारो से भूषित तद्वाँ देवता विराबमा| 

. ॥३॥ सातों सुदर से युक्त सातौं द्वीपों वाली प्रथ्वी उस पर| 
| 'शिखर पर चढ़कर देखने से गौ के खुर की समान दीखती गी] : 
भयानक मार्ग को देख सिद्ध अघोरमंत्र जपने लगे, तब मंत्र केव] 2 
... उसका निमे मार्ग दीखने लगा ॥ ४॥ ५॥ ओं ह' ची ची? | « 

` यह मंत्र है । यही अघोर महामंत्र मनुष्यों को मद्दासिद्धि वेता ५ 
' . सदा मद्दाविध्नों को दुर करके स्वगे के माग को देता दै॥ ६१] , 
'पवेत की चोटी पर चढ़कर सुन्दर माला और घ्वजाओं से यु र| ` 
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तस्य शेलस्य कलापूर्ण समापुरी ॥ ७॥ 
|- 1 न्ता च वेताला यक्षराचसाः। | 
(णगन्धवेसंस्थानं पुरीं पञ्वकलान्विताम्‌॥ ८॥ 

| शतयोजनविस्तीण रत्नकानभूषिताम्‌ ॥ ६॥ | 

| _ह्यणवेदनिो षिते दूयेमणि रश्मिभि 

षयो यक्षगन्धर्वाः एवं ते पुरवासिनः ॥१०॥ 

| इन्दरस्य नगरीदिव्या श्रूयते कन्यकोत्तमाः । - 

लिता पझरागस्य वेदूयेमणिशोभिताः ॥११॥ 

| इन्रनीलमहानीलेः इश्यते च मनोहरम्‌ । 

| तिष्ठन्ति च ततः सर्वे पुत्रदारासमन्विताः ॥१२॥ 

| चीरोदधि यथा विष्णुं सम्प्राप्ते दोघनिद्रया। | 
॥ से पूर्ण एक पुरी देखी ॥७॥ उस पांचों कलाओं से पूर्ण पुरी में आपत्ति ( र 
॥ में कम को नष्ट करने वाले, वेताल, यक्ष, राक्षस, गण ओर गन्धव . 
॥ निवास करते हैं ॥ ८॥ उस पुरी का सौ योजन विस्तार है और वह. 
॥ रल काञ्चनसे शोभायमान है ॥ ६ ॥ ब्राह्मणों की वेद्ष्वनि थोर 
,॥ वेदूयमणि की कान्ति से शोभित है, उसमें ऋषि, यक्ष, और गन्धव २. 
| पास करते हैं ॥ १० ॥ इन्द्र की नगरी में उत्तम कन्याये सुनी जातीहे 


॥ परन्तु यहाँ की कन्यायें पद्मराग मणियों की कांति से उज्वल, ओर _ 
से शोभित हैं ॥ ११॥ इन्द्रनील और महानील मणियो 


$ 3 द्वारा मनोहर दीखती हैं आर तहाँ सजी पुत्रों के साथ सनुष्य वास दर 
श परते ह ॥ १२ ॥ जैसे क्षीरसागर में विष्णु भगवान्‌ चिरकाल तक सुख रे 
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तत्र स्थाने तथा लोके भुञ्जति विपुलां श्रियम्‌ | 1. 
स्वयं तष्टो महादेव उमासार्ड त्रिलोचनः। | 
' अर्चेयन्ति ऋषिः सर्वे गणगन्धवसेविताः ॥१॥ | 
भेरीमृदङ्गराब्देन शङ्खतू्य्यां च वेणुकाः। | 
गीतं गायन्ति गन्धर्वाः वीणा वायन्ति सुन्दर ||। 
तालवाहननिघोंषेः लिज्ञस्याग्रे निरन्तरम्‌ ॥१॥| |, 


केचित्पच्तोपवासेश्च केचिन्सासोपवासिना। |; 


केचित्पुष्पफलाहार केचिन्मारुतभोजनस्‌ ॥१६ त 


अमिहोत्ररताकेचित्केवित्यूज्यन्ति जआह्मणम। | 
केचित्कामरताशक्तिः फेचिद्विषुलभोजनाः॥१|; 
. केचिद््ञरताविप्रा केचिल्लोका तपन्ति च। || 
|, से शयन करते हैं, वेसे ही यहाँ मनुष्य सुख से बड़े-२ ऐश्वर्योंको मोर F 
हैं॥ १३ ॥ यहाँ स्वयं त्रिलोचन महादेवजी उमा के साथ सन्तु ह 

हैं, सब ऋषिगण और गन्धव पूजन करते हें ॥ १४॥ भेरी, गत ए 

शंख, तूये, और बंशी द्वारा गन्धव गीत गाते हैं. और सुन्दरिय वंत. 
| बजाती हैं, शिवलिङ्ग के आगे निरन्तर तालन का शब्द होता ख्व| 
। ॥ १५ ॥ कोई तहा पक्ष के उपवास को आर कोई मास के उपवास 
। ` करता है, उस उपवास के व्रत में कोई फलों का आहार करता है | 
कोई वायु भोजन करके ही रहता है।। १६॥ कोई अम्निहोत्र करव 
है, कोई ब्राह्मण का पूजन कर रहे. हैं, कोई काम में रत है भोरणक 
__ बढ़े भोजन कर रहे हैं॥ १७॥ कोई ब्राह्मण यज्ञ कर रहे द, भ] 
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॥. पवनाशक्तिः केचिद्‌ ध्यानतपोरता;.॥१८॥ 
उ्डपादस्थिताः केचित्केचिचान्द्रायएे रता; । 
एकपादे स्थिता केचित्केचिदेकाङ्गुष्ठया ॥१६॥ 

| ा्यानरतायोगी वायुबिन्दुसमागमय्‌। 

|| एवं बहुविधालोका अचयन्ति सदाशिवम्‌ ॥२०॥. 
|| भगुमुनिना रदस्य वाल्मीकि कश्यपस्तथा ॥२१॥ 

| रीचीमार्कण्डेयदु्वासाव्यासपण्डिताः। 

|| वसिष्ठगौतमश्चैव ऋष्णद्वीपा च अङ्गिराः ॥२२॥ 

| ज्रषिकन्यारथारूढा दृष्टा काममयोध्वनिः। ` 

॥ गोरी च सहशासर्वे पद्मनीमृगलोचनी ॥२३॥ 
दिव्यवख्परीधाना दिंव्यगन्धानुलेपना । 


|| होन है ॥ १८॥ कोई ऊद्धपाद से स्थित है, कोई चान्द्रायण ब्रत कर 
i 
(सित है ॥ १६ ॥ और. बड़े ध्यान में लीन होकर योगी वायु और जल 
छ बन्दू का ही आहार करते हैं इस भाँति से अनेक विधानों द्वारा पुरुष 


प॥ सदा शिव की पूजा करते हें॥२०॥ श्रगु, नारदसुनि, वाल्मीकि, . 


| ॥ २१ ॥ मरीचि, माकण्डेय, दुर्वासा, ओर व्यासादि पंडित, 
ह. सिए, गौतम, कृष्णद्वपायन, अङ्गिरा ॥ २२॥ रथ पर चढी हुई 
पियो की कन्या सघुरध्वनि करने वाली, सब गौरी की समान पद्चिनी 
"भोर मगलोचनी हैं।। २३ ॥ दिव्य वस्न पहने और उत्तम गन्ध लगाये 
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पुरुष तप करते हैं, कोई पवन में आसक्त हैं, कोई ध्यान और तपमें 


| 


। रहे हैं, कोई एक पैर से खड़े हैं, और कोई एक चरण के अँगूठे के सहारे E 


दिव्यपुष्पशिरोबध्वा दिव्याभरणभूषिता: ॥२५। |. 
दिव्यदेहमहाकाया दिव्यदेहसमावृता। ` 
करकङ्कणसंयुक्ताहारकेयूरभूषिताः॥२५। | 
नातिदीर्घ नातिस्थूला करिकुम्भौ कुचस्तथा। | 
` एवं सर्वाशुणयुक्ता ऋषिकन्यामनोरमाः॥२8। |. 
सिद्धाश्रेवागता दृष्टा आगतासाथकाश्रये। | 


?, पश्चाच्च साधकाः सर्वे वृन्दे वन्दै सहलश:। | 
स्वागता भो महासिद्धा कन्यास्तत्र बदन्तिच॥३४ 
_ ` कन्यका ऊचुः। 


1 - क्वागता भवनास्िद्धा: कस्थाने चेव गम्यते। | 
` एतद्‌ बृहि महाचायसाधकेः परिवेष्टित ॥२८॥ | 


॥॥ 


स्तन हैं, ऐसी सब गुणों वाली सुन्दरी ऋ ष-कन्यायें थीं॥ २६॥ ४. 
को आया हुआ देखकर वे कन्यायें साधकों के आश्रम में आई, १ 
फिर हजारों कन्याओं के दल वढाँ आ गये.. हे महासिद्धों ! खाए 
स्वागत है, ऐसे कहती हुई कन्यायें बोलीं ॥ २७॥ कन्याओं ग ही ; 
हे सध्रक्रों े-त्ी ब. में०विएाचसधन०आत्चा सर 1०्लाप्र,कहिये कि 


३ 


( १८३ ) 

है 2 आचाये उवाच! ` | 

| कथयामि महाकन्या शु मे वचनं परम्‌ । 
(ञ्रागता मृत्युलोके च गन्तव्यं शङ्करालये ॥२९॥. 
| , कन्यका ञचुः। 

| जस्मिन्स्थाने महावीरो नानाभोगसमाङुलाः । 

| जति सा खियासवें जरासृत्युविवजिता; ॥३०॥: 
ह). आचाय उवाच | 
| प्रम भोगा न रुच्यन्ते सत्यंसत्यं वदाम्पहम्‌ | 

॥ अस्मामिस्तत्र गन्तव्यं यत्र बह्माहरोहरि! ॥३१॥ | 
। यत्र स्थाने महादेवस्तत्र गच्छन्ति कामिनी । 

| साधकाः सहसाकन्या गता यत्र ता ॥३२॥ 
| ऋषिभिमहतों इष्ट्वा हषतुष्टोसमाहितः । 


| आये हो और कहाँ जाते हो ॥.२८॥ आचाय बोला, है न्य | 
| तुम मेरे सत्य बचन- को सुनो, मैं कहता हूँ, कि हम सृत्युलोक से आये * 
` हे और शिवलोक को जाते हैं ॥ २९॥ कन्यायें बोलीं, हे मह वीरो: | 
| इस स्थान पर अनेक भोग विद्यमान हैं सो जरा और सृत्यु से रहित 
| होकर सब ख्रियो के साथ आनन्द भोगो ॥ ३० ॥ आचाय बाला, हुम 
| सत्य रही क ते हैं कि हमें भोग नहीं रुचते हैं, हम तो वही लाता | 
जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी विराजमान हैं ॥ ३१॥ फिर सब 
| कन्याओं ने जाकर मद्ादेव का दर्शन किया, ओर पोळे कन्याय | 
| साधको को वहां ले गई जहां ऋषि थे ॥ ३२ ॥ ऋषि साधका को देख 
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| £ 
स्वागताभो महासिद्धा ऋषिसतत्र वदन्ति च ॥, 

|  ऋषिरुवाच। . | 
- कन्यकास्तत्र तिष्ठन्ति संख्याश्चैव न विद्यते। ( 
, ९ [oN | १ 
एतानि सबरूपाणि कीडयन्ति दिशोदश॥३॥ 
आचाय उवाच | | 

' किमित्रभोगमायुष्यं पश्चाच कि भविष्यति। | 
` तद जूहि मुनिश्रेष्ठ कुतःस्थांनेषु गम्यते ॥२१॥ || 
ऋषिसवाच। ` र्‌ 
हु च ततो कन्या कीडयन्ति यथासुसम्‌। |: 
नगेडयित्वा महाभोगं यावचन्द्राकतारकाः ॥३३ |: 
"झुकता च विपुलान्भोगान्ुत्युलोके ब्रजन्ति व। ( 
५, सवेकामसमृडश्र जायते विपुले कुले ॥३७॥ | 
कर बड़े प्रसन्न हो संतुष्ट हुए और बोले, हे जातिल ! खाग || 
« ॥ ३३॥ ऋषि बोले, यहां असंख्यों कन्याये सुन्दर रूपवाली विराम 
| हैं, सो तुम इनके साथ दशों दिशाओं में क्रीडा करो ॥ ३४॥ आज 
1: चोला, दे मुनिश्रष्ठ ! यहां कितनी आय है, पीछे क्या होगा और मि 
भे । लोक में जाना पड़ेगा ॥ २४ ॥ ऋषि बोले, ये सुन्दरी कन्याये बोगी 
करती हैं, इनके साथ जब तक आकाश में चन्द्र, सूये और और ताए. 

__. गण हैं तब तक तुम सुख से महाभोगों को भोगो ॥ ३६॥ फिर i ढ 
भण होनेपर सत्युलोक प्राप्त होगा, वहाँ उत्तम कुल में जन्म लेकर ६ 
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समः सिद्धा सर्वाचारो भवेच्छुचिः । 
3 भवेद्वक्ता सवश्रीकससृद्धिमान्‌ ॥३८॥ 

| कक्ऋवतीं भवेद्राजा जातोजातिस्मरोभुवि । 

| मुवा भोगान्महाश्चर्यान्‌ विविधान्मनसेस्सितान्‌ ॥ 


आचाय उवाच । 
"यदि भूयो स्रत्युलोके गन्तव्यं च महामुने । 

| ततो राज्यभोगेन शिवलोको न प्राप्यते ॥४०॥ 
|साधकान्प्रस्थितान्दष्ट्रा निःश्वसन्ति वराननाः। | 
योवनस्था मदोन्मत्ताः सवशा्रविशारदाः ॥४१॥ 
सबेलन्षणसम्पूणा सुभोगेवखकुङुमै; । 
पुकोमलाश्चन्द्रवदनाः साथकास्ते त्यजन्ति च॥४२॥ 


>>> 


NN 


समृद्धि से युक्त होंगे ॥ ३७ ॥ सब कामों में सिद्ध, सब आचारोंमें | 
पवित्र, सब शास्त्रों के वक्ता और सब प्रकार की समृद्धियो से युक्त 
| हग ॥३८॥ फिर चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी पर जातिस्मर होजाओगे ( 
१ भर अपनी इच्छानुसार बड़े अचरज भरे अनेक महाभोगों को 
१ भोगोगे ॥ ३६ ॥ आचाय बोला, हे मह्दामुने ! जो फिर भी सृत्युज्ञोक 
म॑ जन्म होगा तो राज्य का भोग किस अर्थ है जिससे शिवलोक नहीं 
बा भिज्षता, अतएव हम शिवलोक को जाते हैं || ४० 1 साधकों को जाते 
कर वे श्रेष्ठ मुखवाली कन्याये लम्बी २ सांसें लेने लगी, उन युवती 
| E और सब शाख्नों को जानने वालीं ॥ ४१ ॥' सब सुलक्षणा 


"| भूषित, सुन्दर, भोग के किम नखरा, वाको गाली, चन्द्रसुजी 


1 ( १८६ ) पि | | 
तत्र ते साधकाः सर्वे गतास्ते चोत्तरामुसे || . 
_ इत श्रीकेदारकल्पे सप्तविशः पटलः॥रेञा  ।, | 


अष्टाबिंशः पटलः । 


ईश्वर उवाच । 


2) 


अर्डयोजनविस्तीएं उच्छायोदशयोजनग्‌ ॥ ॥ |: 


। चन्द्रादित्य समं तेजच्छाया तस्य सुशीतला। || 
-____ कन्याओं को स/ध्कों ने त्याग दिया ॥ ४२॥ और वे साधक छ 
उत्तर दिशा की ओर चल दिये ॥१२॥ |: 
केदारछलप का सत्ताइस श पठळ समाप्त ॥ २०॥ 

` महादेबजी बोले, आगे चलकर साधकों ने सोत के स्तम्मों गे! | 

आर प्रज्वलित, पद्मरागमणि और चन्द्रकान्तमणि की समान पश] | 
भूमि देखी ॥ १ ॥ साधक तहां गये, वहां एक ऋषि को अधोमु ! 
हुए देखा, उसका बड़ा अद्भुत रूप था ॥ २॥ और उस र | 
ह को देखा, जिसमें अनेकों रत्न जड़े थे. वह आधे योजन चो 
| इतर, तावा. 3.1, चतसरे के समान तेजवाते क. 


(१८०) ० १ 


| ही... गले; पद्मरागोपशोभितम्‌ ॥ ४.॥ 
५ ब्वजमालाकुलं दिव्यं चित्रकमॉपशोभितस्‌॥ 

| तसय शृङ्गे पुरं दिव्यं शोभितं धरलं गृहम्‌ ॥ ५॥ 
| तस्य मध्ये महालिङ्ग अप्सरः स्थापितं पुरा । 

| पूजयन्ति ततः कन्या त्रिकालं भक्तिवत्सलम्‌ ॥ ६॥ . 
बृलन्त्यप्सरसस्तत्र गीतं गायन्ति योषितः । 
[णीयं कुवन्ति वंशवादित्रनादितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरीसुदङ्गशब्देन शङ्खतूयेरवेण च । 

| गनं कुवन्ति गन्धर्वा अ्चयित्वावृषभध्वजम्‌ ॥ ८॥ 
'पुष्पेमहाभक्ताः पूजयन्ति ह्यनेकधा । 

हो rt कप कस वाद्यन्ते विविधानि च॥ ६॥ | 
| पुन्दर शीतल छाया है वह इन्द्रनील, महानील और पद्मराग मणियों से 
शोभित दै॥ - ॥ उसको चोटी पर ध्वजा, म लाओं से युक्त, चित्र- 5 
"कारी के कम से शोभित, सुन्दर विशालपुर रमणीक घरों से भूषित हैं... 
| ॥५॥ उसमें प्राचीनकाल में अप्सराओं ने. शिवलिङ्ग स्थापित किया 
| है, और त नों कालों में भक्तिपूर्वक कन्या पूजा करता है. ॥ ६॥ तहाँ 
ह “ सरायें नाचती और खियें गीत गाती है. और बांसुरी बजाती हुई 
4 प्रान करती हैं ॥ ७ ॥ और बैल को ध्वजा वाले शंकर का पूजन _ 


| करके गंधव भेरी, मृदङ्ग, शंख और तुरही बजाते हुए गाते हैं ॥८॥ | ः 
रै गक देवता अर सः खक्तिके स्प्थउ्योने छ फुलां द्वारा पूजन करते हें र | £ 


| . 
| ( १८८) ` 
चन्दनायुरूकपूरदिव्येधूपैश्व पिताः । 
तस्यभृङ्गेमहासेन गतास्ते सवेसाधकाः ॥१०। ९ 
अर्चेयित्वामहादेव हेमपुष्येः समन्विताः | 
आरातिकं प्रकुवेन्ति लिहनस्याग्रे विशेषतः॥१॥| ` 
तत्र ते साधकाः सर्वे उत्तीर्ण तत्र तिष्ठति। | 
. पठन्ति सबेशाख्राणि चतुर्वेद भवो '्वनिः॥१३|| 
इृष्टासर्वे प्रवच्यन्ति भूहि तस्य शुभाशुभम्‌। | 
'ततोदृष्टा मुनिश्रेष्ठं सांथकोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥११॥ |: 
र 


साधक उचाच । 


मया दृष्ठा महादुःसूदधपादं हाधोसुखम्‌। | 
सत्यं बूहि महासिद्धा कि दुःखं हि तपः इतर ॥ 


पटह, बाँसुरी आदि अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं॥ ६॥हे ग | त 
सेन ! चन्दन, अगर और कपूर आदि की धूपों से धूपित उस एग 
शिखर पर सब साधक गये ॥ १०॥ और सोने के फूलों से मह ' 
पूजा करके शिवलिंग के आगे बड़ी भक्ति से आती करने लगे॥ | 
` “ तहाँ उन साधकों ने स्थित होकर साङ्गोपाङ्ग वेदपाठ किया थर. 
| दिशाओं में वेद की ध्वनि होने लगी॥ १२॥ तब ऐसा देख 
शुभ और अशुभ कहने की लालसा से श्रेष्ठ मुनि से बोले ॥ १ 
'महासिद्ध ! हमने आपको बढ़ा दुःखी देखा कि उपर को १ || 


। | ' 'नीछे-को मन्न, का देनो३जो(आ ल्य. 8, दनि. कि क्यो ऐश 


( १८९ ) 

ड “पुर १ ऊद्धपाद उवाच |. 

परवंजन्मकृतं पापमूद्धपादमधोमुखम्‌ ।- 

| मृत्युलोकेष सञ्जातो राजामण्डलेश्वरः ॥१५॥ 

| निशं शिवं '्यानं पूजयित्वा पुनः पुनः । . 
'बजन्तो हि महादेवं न विष्णोरचंनं कृतम्‌ ॥१६॥ 
| विष्णुधाम महा दिव्यं -्रसङ्गाद्गतवाहनम्‌ । ` 
विष्णना शापितं तत्र ह्युदपादमधोगुखम्‌॥१७॥ 


4 आचाय उवाच | से ४ 
अस्मिन्स्थाने सुराः सर्वे गणगन्थवसेविता; । 
'अप्सरायोषितः सर्वा मुञ्जति विपुलां श्रियम्‌ ॥१८ 
ही €, >> ~ सुनि हि पीडित 5. 3 
"एकाकी त्वं मुनिश्रेष्ठ दुःखसागर पीडित: । 

| 
| तप करते हो ॥ १४॥ ऊद्धंपाद बोला, पूवंजन्म के पाप से उपर को ह ~ 
| ऐर ओर नीचे को शिर करनेवाला मैं मृत्युलोक में चक्रवर्ती राजा था 

| १५॥ रात-दिन शिव-ध्यान में लीन रहता ओर बारम्बार शिवजी 

|| अही पूजन करता, विष्णु भगवान का पूजन नहीँ करता था॥ १६॥ 

| सङ्गवश महादिव्य विष्णु के मन्दिर में चला गया,तब विष भगवान्‌ 

१ उद्देपाद अधोमुख होने का शाप दे दिया ॥ १७॥ आचाय ने कहा- | 

[स स्थान में सव देवता, गण, गन्धव, अप्सरा ओर खियं रहती और 

1 ३ २ ऐश्‍वर्या को भोगती हैं ॥ १८॥ हे श्रेष्ठ मुनि ! और अकेले तुम 


दर 


| | हि ड्ख सागूर सें पीडित, हो, सो ताहारी 9 कन मोज “होगी, झोर क्व | 


कस्मिन्काले भवेन्मोच्चो भविष्यसि महासुखः ॥१६॥ 


| oo 


(१६०) | 

ऊद्धपाद उवाच । ॥ 

कोटि सिद्धा गमिष्यन्ति मम मोक्षोभविष्यति। ` 
चान्द्रायणं भवेत्कच्छ्‌ तदामोच्षो भविष्यति ॥११/ 
आकाशपथमारूढाः पश्यन्ति च हिमालयय। | 
तत्रच्छायां महाकायं मेरूभृङ्ग व्यवस्थित ॥२॥॥ 
गच्छन्ति च महासिद्धाः पथिचेव हिमालये। | 
तस्य सन्दशेनेनेव मम मोक्षो भविष्यति ॥२१| 
तस्यशृङ्गे महासेन गतास्ते सवसाधकाः। | 
अचेयित्वा महादेवं हेमपुषपश्रपूजित्‌। | 
पूजयेड्पदीपायेः कपूरागरुचन्दनेः ॥२३॥ | 
ावासास्तत्र सोवर्णा अमिज्वाला समग्रभाः। | 
मोक्तिकेः च-द्रकान्तेश्च प्रसादा विविधास्तथा॥॥| ` 


१ ' अहासुखको प्राप्त दोगे॥ १९॥ हा बोला--जब करोइ पि 
( अर ल होकर ) शिवलोक को जायेंगे तब मेरी मोत क 
अथवा चान्द्रायण च्छ त्रत के करने से मोक्ष हो सकती हे॥२| ` 
जो साधक आकाश मागं में चढ़कर हिमालय पवत को | 
.. उपकी छाया में महाकाय सुमेरु पवत विद्यमान है ॥ २१॥ बो] | 
. . सिद्ध इस मागं से हिमालय को जाते हैं, उनके दशव रे. 
ह मोक्ष हो जायगी ॥ २२॥ हे महासेन! उसकी चोटी पर साफ । 
.  तहाँ सोने के फूलों से महादेव की चन्द्नादि से पूजन करके पूर्वी ॥| 
आती करो॥ «३ ॥ वहाँ सुवर्ण का मन्दिर अभि की तपट क 
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E प्रालेश महामूल्यैः मणिकिरणोपशोभितम्‌ । 

\ साप्ताः साथकास्तत्र .ग्रहढारमुपस्थिता; ॥२५॥ 
| तत्यश्रात्साथकाः सर्वे गताश्रवोत्तरामुखे ॥२६॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे अष्टविंशः पटल: ॥ २८ ॥ 


एकोनविंशः पटळः 


| ईश्वर उवाच | 

| एश्यन्ति दक्षिणे भागे एथिव्यां तिलक यथा । 
| इसस्वरेण दिव्येन वदन्ति च सुरोत्तमाः ॥ १॥ 
| देवदानवगन्थर्वा पश्यन्ते नेव साधकाः ॥ २ ॥ 
| मनुष्यसहृशं वाक्य कस्य संवदते ग्रहः । 
हारम्यमहादिव्यं ह्यधऊड दिशोदश॥ ३ ॥ 

| प्रकाशमान मोती और अनेक चन्द्रकान्ति मणियों से जड़ा हुआ देखा ( 


| ॥२४॥ जो मूगे और बहुमूल्य मणियो से शोभित हो रहा है, साधक 

| दस मंदिर के द्वार पर स्थित हुए॥ २४ ॥ आर फिर वे सब साधक 

इत्तर दिशा की ओर चल दिये॥ २६॥ > 

| ` केदारकल्प का अह्टाईसवां पटल समाप्त ॥ २८ ॥ 
| शिवजी कहते हैं, उन साधकों सहित आचाय ने चलकर दक्षिण 

॥ विशा में एक दिव्य स्थान देखा, तहाँ देवराज उत्तम हंस के स्वर से 

१ बोलते हैं ॥१॥ और देव, दानव, गन्धर्व कोई भी नहीं दीखते हैं॥२। 
{| साधक बोले, इस मद्दारसणीक, बड़े सुन्दर भवन के नीचे, ऊपर 

॥ दशो दिशाओं में मनुष्य की समान किसका वचन सुनाई देता है ॥३॥ 
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(१९२ ) 
गृह उचाच । 


कागता भुवनात्सिद्राः स्थाने चेवगम्यते ॥ |: 


आगतासृत्युलोकै च गन्तब्य शङ्करालये। |; 
ग्ृहस्यवचनं श्रुत्वा साथकाविस्मयं गताः ॥ ५। | 
नेव दष्टं श्रुतं वापि कनक वदतेग्रहस | |; 
पृच्छन्ति साधकाः सर्वे गृइमेकाग्र चेतसः। |; 
नूहिवेश्म ममाग्रेण कस्य सम्बान्थनो गृहम्‌ ॥ १॥: 
गहसम्बन्धिनो कस्य सवलक्षण संयुतम्‌ । 
हेममयं सुविस्तीर्णं सर्वालङ्कार भूषितम्‌ ॥ ७॥ | 
ुक्तादि ते महाभागेवेद्यसणिशोभिता। . | 
f गोवत्सशतसंकीणस्‌ नाना विहंगसेविता ॥=॥। | 
' ` नानारगधवेसिद्धाश्च नागानां सेवितं शिवम्‌। | 


घर ने कहा, हे सिद्धों ! तुम कहां से आये और कहां जाते हो !॥॥॥ 

` झाचार्य बोला, हम मृत्थुलोक से आये हैं और शिवलोक को गा 

ऐसे घर के वचन सुनकर साधक विस्मय को प्राप्त हुए॥ ५॥ “|: 

कभी नहीं देखा और न सुना है कि सोने का घर बोलता हो, म 

: . साधकोंने एकाग्रचित्त होकर घर से पूछा ॥ ६॥ किस सर 

। यह संब लक्षणों से युक्त सोने का विशाल भवन सब अ' ४1 

हे ॥ ७ ॥ मोती आदि बेदूय मणियों से शोभित है और गाय #। 

. आदि अनेक प्रकार के पत्तियों से सेवित है ॥ ८ ॥ अनेक गंधव!" ह 
नाग आदि से सेवित सैकड़ों भवनों से युक्त इन्द्र के घर केस 
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| ( ६९३ ) 2 
| उन्दुरगृददे यच तत्सर्वं च समाकुलम्‌ ॥६॥ 
प्श्यन्ति चाचाये मेतत्काअनवद्गृहम्‌ । 


i 


गते साधकाः सर्वे किमिदं चेव हश्यते ॥१०॥ 
मनुष्या न देवाश्च न यक्षा न च राक्तसाः। | 
न च गंधर्वाः सम्पूण; सहृशैृतः ॥११॥ 
भुवने नेव अधः उद दिशोदश । 
३॥ ज्ञायते महाश्चयं केनेदं निमितं गृहम्‌ ॥१२॥ . 


गृह उवाच । 


न्दीथरो ऋषिश्चेव वेदशाख्राथपारगः 

नाहं निर्मितं सिद्धा गह स्फारिकं वदेत्‌ ॥१२॥ 
र पे सङ्गत पुष्पाथ ततः चीरोदसागरे । | 
|| घर है ॥ ९॥ आचाय इस सोने के घर को देखता है ओर सब 
ते पिक कहते हैं कि यह कैसा विचित्र कञ्चन के समान घर दीखता ( 


| ऐ९॥ १० ॥ इसमें न मनुष्य, न देव, न यक्ष, न राक्षस, न किन्नर और 
र्ती गन्धव हैं, सब अदृश्य रूप में हैं ॥, ११ ॥ ऐसा अलौकिक घर ऊपर 


बगीचे देशों दिशाओं में नहीं है, बड़े अचरज की बात है, यह नदी. 


ग (त.होता कि किसने इस घर को बनाया है |; १२॥ घर बोला . 
॥षिद्रो ! वेद और शास्त्रों के अथ को जाननेवाले एक नन्दीश्वर नामक 
धर ९; उन्होंने ही इस घर-को स्फटिक मणियों से बनाया है ॥ १३॥ 
९ पुष्प लेने के लिये क्षीरसागर में गये हैं, घर और सिद्धों में यह 
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( १९४ ) 


_ र्‍यावद्ददन्ति ते सिद्धा नन्दिनो गृइमागता; || 
कारण्डहेमपुष्पेश्र सुक्ताचंपकपूरिताः। |. 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा तेषां कृत्वाभिवादनम ॥॥/ 
नन्दीश्वर उबाच | ब 

स्वागतं च महासिद्धा दुलभं तव दशनम्‌। | 
कृतं च दुष्कृतं कम एकाकी विचराम्यहम्‌ ॥॥॥ 
छाचाय उचाच । ॥ 

ततः पृच्छाम्यहं बृदि कि त्वया दुष्कृतं कृतग। | 
एकाकी तिष्ठते चात्रःसवलोकविवजितः ॥(७; 
नन्दौश्वर उवाच । i 
अज्ञानादालंभावेन पुरा पूर्वे व्यवस्थिताः 

पूवृकमविपाकेन एतत्पापं कृतं मया । 


बातें हो ही रही थीं कि इतने में -नन्दीश्वर भी घर में आगये॥||| 
कारण्डव ( हंस ) सुवण के फूल, मोतिया और चम्पा के पूरे | 
ऋषि ने अञ्जलि बाँध कर उन सिद्धों को प्रणाम किया॥ (५॥ "१ 
ने कहा-हे महासिद्धो ! स्वागत है, क्योंकि तुम्हारा दशन हु || 

पने दुष्कर्मा से इस स्थान पर अकेला ही विचरता रहता है (५ 
आचाय बोला-मैं पूछता हुँ कि आपने क्या दुष्कम किया" 
सब प्राणियों से प्रथक होकर अकेले यहाँ रहते हो ॥ १७॥ हुँ |: 
"ने कहा--पहले बालकपन में अज्ञान से पूण था, पूव हु 
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उ ( १९५) 
॥ न्न वाथाशुमं वापि भुइक्त कर्माण चानघ ॥१८॥ 
Eu स्फुटितं लिङ्गं दग्धखण्डं च मेव च्‌। . 
॥तमुल्यितं दुच्छितं चापि शिवलिङ्गम्‌ न चालयेत। १६) 
। न्रानजलमाभावः पुरीपन्थेन मास्थिताः। | 
| पूर्वक्मेविपाकेन सिङ्गसुत्पारितं मया ॥२०॥ 
॥ निश्वासितं यथानागा सवलोकविवजिता । 
[पुञ्नति सर्वकर्माणि मेकस्तिष्ठाम्यह वनम्‌ ॥२१॥ 
| ऋह्त्यासहलाणि गोहत्याशतानि च । 
| कोरिकन्याहतेपापं पितृमातृवधेन च ॥२२॥ 
ग्रापं लभते चापि तत्पापं लिङ्गभमकम्‌ । 

[तत पापेन संयुक्तं न गच्छेच्छङ्करालये ॥२३॥ 


“भनि यह पाप किया, हे अनघ ! पूर्वजन्म में किये हुए शुभ वा अशुभ ही 
॥॥| कोको मनुष्य अवश्य भोगते दै ॥ १८॥ टूटे, जले और खण्डित ( 
[रे शिवल्िज्ञ को देखकर उखाड़ने से पाप होता है, अतः उसको कभीन | 

न| जोड़े ॥ के १६ ॥ उद्यान में जल का अभाव था, और माग में पुरी थी, 
प मैंने पूवेजन्म के फल से शिवलिङ्ग को उखाड़ा॥ २०॥ जैसे 
॥॥शारते हुए नागों को सब लोग त्याग देते हैं, वेसे ही सब कर्मा को 

गता हुआ मैं यहाँ रद्दता हुँ॥ २१॥ हजारों ब्रह्महत्या करने से, | 
त्व हले | गोहत्या करने से, करोड़ों कन्याथो के मारने से ओर माता पिता 
पारे का ॥ २२ ॥ जो पाप होता है, वही पाप शिवलिङ्ग के उखाडूने . 
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एकाकी च मुनिश्रेष दुःखसागरपीडित; । 


 -अपश्यामि सेव सर्वे मम भोत्तो भविष्यति ॥२॥| 


` से होता है, उसी पाप से मैं शिवलोक में नहीं जाता हुं ॥२ त | 


यादृशं स्फुटितं लिङ्गं दग्थं खण्ड महामुने । । 


दृशा में भी हो, शिवलिङ्ग को देखकर भी कभी न उखाड़े॥ | 


-- (१९६) 
आचाय उवाच | 


नन्दीरवर उवाच-- 


कोटिसिद्वा | गमिष्यन्ति महापंथस्य दशशनग | 


पूवकमविपाकेन एतत्पाप छतं मया । | 
भुनज्मि तेन कर्माणि ह्येकस्ति््महासुने ॥२६|| 


युनिश्रष्ठ ! तुम अकेले यहाँ दुःख सागर से पीड़ित होते हो, सो हेग. 
सुने ! तुम्हारी कब मोक्ष होगी, वह हमसे कहिये ॥ २४ ॥ नन्द 

कहा, जब करोड़ सिद्ध महापन्थ के दशन के लिये इस माग से पाणी 
तो उनके दर्शन करने से मेरी मोक्ष हो जायगी॥२५॥ पूर्वकम के म 
यह पाप मैंने किया है, सो हे महासुने ! उस कमं फल को यहाँ भ | 


भोग रहा हूँ ॥ २६॥ दे महामुने ! .टूठे, फूटे, जले और खण्डि 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


. .( १९७) 


1: सर्वे गताश्रेवोत्तरामुखे ॥२८॥ 


इति श्रीकेदारकल्पे एकोनविंशः पटल: ॥ २९॥ ` 
तश पटलः | 
| ईश्वर उवाच। | 
॥| अपरतो इश्यते तत्र अपूर्व च ममम्रिय। . 
तरेभागे इशानेदिग्विभागके ॥१॥ 
| बलन्तँ पद्मरागश्र सूयकान्तिसमग्रभम्‌ । 
घजमालाकुल दिव्यं नागेन्द्रोरत्रभूषितम॥२॥ 
हमभृंगे महाकूटे बढ दृष्टा च काथनेः। 
दशादित्य तेजाब्यं नानारत्रप्रशोमितम्‌ ॥२॥ 
[पहसयोजनविस्तीए उत्तङ्गय चतुगुणभ) | { 


| 


१॥ ऐसा.सुनकर वे सब साधक, उत्तर दिशा की ओर पवन की गति के 
सिमान चल दिये।। २८ ॥ 
| श्री केदारकल्प का उन्तीसवाँ पटल समाप्त ॥ २६ ॥ कर 
महादेवजी बोले-हे मेरे प्रिय ! आगे चलकर साधकों ने तद्द _ 
पा न अपूव दृश्य देखा, कि आकाश के उत्तरीय भाग में इशान कोण के _ 
| पे ॥ १॥ पद्मराग मणियों से प्रकाशमान, सूरये की कान्ति के समान 
५ गा थोर मालोओं से युक्त, रलो से .भूषित एक पेत है ॥ २॥ सोने . 
18 शिखर में सोने से बँघे हुए बारहों सूयं की समान तेजमय _ 
अनेकण०रत्नों से०शोमित/ है 10९१॥०हजाए योजक ०नोडेण्योर चार | 


१ RE व्रत 


- के फूलों से तथा कपाल, शह्लपाल आदि अनेक प्रकार के शि. 


हजार योजन ऊँचे उसके शिखर पर चित्रकारी के काम शोगित 


( १६८ ) | ऱ्य 
तस्य शृंगे पुरीदिव्यं चित्रकमोपशोभितम्‌ || 
अप्सरोभिः स्थापितं लिङ्ग पद्मरागोमयानि च) ) 
पूजयन्ति महादिव्यं त्रिकालं भक्तिवत्सलम्‌॥|| 
त्रिशत्कोटिसह्ताणि पूज्यन्ते कन्यकोत्तमा। | 
मेरीमृदङ्गरब्देन शङ्ककोलाहलं तथा ॥६॥ 
ुन्दुभिवेंदनिघोषस्तालशृंग च मदले; । _ 
वंशवादितरंत्रस्थ दिव्येः पुष्पे सुशोभिता ॥॥| 
चन्दनागरकपूरे देंवदारेः फलेस्तथा। - 
कपालेः शङ्कपालेश्च नानापुष्पैः प्रशोमिता ॥५| 
आगता च पुरस्थाने ठ्वारे तिष्ठन्ति साधकाः। | 
पुरमध्ये गृहं तस्य बालाकेंन समग्रमा ॥॥। | 


PS 


सुन्दर पुरी विराजमान है-॥ ४॥ तहाँ अप्सराओं ने पद्मराग म 
शिवलिङ्ग स्थापित किया है ओर तीनोंकाल में भक्ति के साधक 
पूजन करती हें. ॥ ५ ॥ तीस करोड़ उत्तम कन्याये पूजती हे 
मृदज्ञ और राक की बड़ी ध्वनि करती हैं ॥ ६ ॥ दुन्दुमी थोर 
ध्वनि से ताल, श्वङ्ग, महल, बाँसुरी आदि उत्तम बाजों से गु 
ओर अनेक पुष्पों से शोभित है ॥ ७॥ चन्दन, अगर, कपूर (५ 


शोभित है ॥ ८॥ उस नगर के दरवाजे पर आकर साधक बिए 
हुए, उस'नमर-केबी'वाओं 'बालसूये की:-समानःअक्राह्ममान ए 


EF ( १९९ ) _ 

। रह्शिखराकारं राकारं तोरणान्वितम्‌। | 

। ,कपाटागेलसंयुक्त वेष्टितं च पुरोत्तमम्‌॥१०॥ 

॥ दवरोत्यादितशब्देन द्वारपालेन धीमता । 

| प्हावीरमहातेजा महाबलपराक्रमाः ॥१ १॥ 

| सङ्वरीति महात्रासं सिद्धानाश् महद्बलम्‌ । 

| तत्र तेजबलं दृष्टा भय तत्र न विद्यते ॥१२॥ 

|| द्वारपालस्वरूपब् दृष्टा भीताश्च साधकाः ॥१ शाः ` 
ह. प्रतिहार उवाच ! | 

|| किमर्य साधकाः सर्वे हस्थाने चेव गम्यते । 

। (घोराय भयं दृष्टा सर्वे तेषां पलायनस्‌। | 
| तस्य श्रुत्वा महाशब्दमघोरमचरं जपेत्‌ ॥१४॥ ' 

न ॐ श्री श्री हु हु हु फट्‌ स्वाहा । इति मंत्र: ॥ `` 


| ॥९॥ उसकी ऊँची शिखर की समान दीवार बन्दनवारों से युक्त और 
| रस उत्तम नगर के फाटको के किवाड़ अगलाओं से वेष्टित थे ॥ १०॥।' 

र गर खोलो, साधकों के ऐसा कहने पर मद्दावीर, मद्दातेजस्वी, बलवान्‌. ' 
| और बुद्धिमान द्वारपाल ने ॥ ११ ॥ महाभय दिखाया, उसके. | 
त. पढे वल और तेज को देखकर सिद्धों को कुछ भी भय नहीं हुआ ॥ १९ 
णा | परन्तु द्वारपाल को देखकर भयभीत हुए ॥ १३॥ द्वारपाल ने कहा-- 
टि है सिद्धों ! तुम.सब यहाँ कहाँ से आये हो और कहाँ जाते हो? ऐसा | 
इ का भयङ्कर शब्द सुनकर साधकों ने अघोरमन्त्र जपा, जिसके हारा 


[ह 
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. कन्यायं किवाड़ों को खोलती हैं और हे सिद्धों ! आपका स्वागत का | 


Bs. ( २०० ) 


आधोरब महामन्त्र सवविभच्षयडूरप॥ | 
भीताजप्ता महामंत्रमधोरं देवदुक्लभम्‌ ॥१५॥ . 
' अघोरं जपमानश्र प्रतीहारो वदेचतः | 
वदते च शुभं वाक्यं विचाय च पुनः पुनः ॥( | 
सौम्यरूपामहामूतिः सर्वालङ्कारशूषिता। | 
नानारत्नविचित्रेश्र बहुवखेश्व शोभिता ॥१७ 
स्वागतश्च महासिद्धा कपाटोत्याटनं कृतम्‌। 
तस्य तदनं श्रुत्वा कन्यास्लुश हसन्ति च ॥१ 
कन्यका. ऊचुः । 


र क भुवनादागता सिद्धां स्थाने चेव गम्यते। | 


यह मन्त्र है। अघोर मद्दामन्त्र सब विन्नों का नाशक है, भय साता 
'देवदुलभ अघोर मन्त्र का जाप करे॥ १४॥ साधकों के अघोर ग 
जपते दी द्वारपाल शुभ वचनों से बारम्बार वित्रार कर बोला | || 
सुन्दर दशनीय रूपवाली, सब अलङ्कारों से भूषित, अनेक चित्र वि 
रत्नों को धारे हुए और अनेक प्रकार के बखों से शोभित ॥ ! 


“ह, उसका ऐसा वचन सुनकर कन्याये प्रसन्न होकर हसती us i 
'कन्याय बोली रहे, साधको, से परिवेधित ०मह्दचाय, : 


in दै 
हक: 
४५ £ 


_ (२०१) 
क . आचार्य उवाच । | 
थयामि महाकन्या शृणु मे वचनं महत्‌ । 
| आगता मत्युलोकाच गन्तव्यं शङ्करालये ॥२०॥ 

i सज कन्यका ऊचुः । 
| अरलावायेमहामाज्ञ रुद्रभक्त्या महातपाः । 
| दुवीपद्ावतीनाम इमां मुञ्जति सा पुरीम्‌ ॥२१॥ 
| प्रवेशञ्च पुरीरम्याँ नादेस्वभिलङक्कतम्‌ । = 
| नृत्यगीतं तथा कुत्वा आचायेस्वागतं वदेत्‌॥२२॥ 

| | | देबी पद्यावत्युवा'च - 
[अ भुवनादागतासिद्धा क्वस्थाने चेव गम्पते। | 
| समाख्याहि तत्वेन यदि कल्याशमिच्छसि ॥२३ | 


शि किस लोक से आये और कहाँ जाते हैं ॥ १९॥ आचारे ने कहा-हे 

गे कन्या ! मैं कहता हूँ तुम मेरे सत्य वचन को सुनो, हम सत्युलोक से 
| श्रये हैं और शिवलोक को जाते हैं ॥ २०॥ कन्यायं बोलीं-हे महा. 
शा रन्न! हे आचार्य ! शिव की भक्तिपूर्वक महातपस्या करनेवाली पद्मा- _ 
सि नाम की देवी इस नगरी को भोगती है॥ २१॥ इस रमणीक 
(॥| पुरी को अपने शब्दों से शुंजारती हुई और नाचती गाती हुई पद्मावती 
| ने आकर कहा कि हे आचार्य ! आपका स्वागत है॥ २२॥ देवी | 
शरावती बोली--हे सिद्धों ! आप किस लोक से आये ओर कहाँ जाते _ 


ही! मुझसे कहिये॥ २३॥ _ 
ह? | > यदि कल्याण चाहते हो ती, on. Po < 
' - 1 उन रू पक 


( २०२ ) 
साधक उवाच । 
शृणु देवि समासेन एवं कथयन्ति साधका; |. | क 
आगता मृत्युलोकाच गन्तव्यं शह्रालये ॥२॥ | १ 


देवी पद्मावत्युवाच । 

तिष्ठन्ति साधकाः सर्वे न गन्तब्य महापथे। 
. कामरूपीख्रियासर्वाजरास्रत्युविवजिताः ॥२५॥ 

देवोहरिहरोब्रह्मा दश्यते5स्मिन्पुरे सदा । 
) गच्छन्ति चतुदृश्यां सर्वे भोक्ताथंकारऐ ॥? 

कार्तिके चाश्चिनेमासे द्यमावस्या यदा भवेत्‌ । 

तहिने शिवमायान्ति मत्पुरे क्रीडनाय च ॥२१|| त्‌ 

ये ब्रजन्ति च केदारं देवानामपिदुलमम्‌। | 

मन्दाकिनीमहागङ्गां खात्वारेतं पिबन्ति च Ia 


साधक बोले-हे देवि ! सावधान होकर सुनो, हम सब कहते है| ह 
मृत्युलोक से आये हैं और शिवलोक को जाते हैँ॥ २४॥ देवी पर| श्र 
बोली-हे साधकों ! तुम सब यहीँ ठहरो और शिवलोक. मतब जञ 
यहाँ काम की समान जरा सृत्यु से रहित खियं विराजमान है॥ | 
इसी नगर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर आदि सब -देवता चतुरंग | के 
भोग करने के लिये आते है ॥ २६॥ कार्तिक और आशिन के ग यु 
में जब अमावस्या होती है तब मेरे नगर में शिवजी क्रीड़ा %. 1 ॥ 
लिये आते हैं ॥ :७॥ जो पुरुष देवताओं को भी दुलभ के प 
जाते हैं और सैन्दाकिनी महागङ्गा में लौन करके हदी क 


प 
दु 
ड 
त्‌ 


ह (र) 
इयन्ति च महादेवं केलासे हरमन्दिरे |, 
१ त्मात महाचाये सुञजन्भोगान्यथेप्सितान्‌॥२8॥ | 


[ | आचाय उवाच | 

रदवं न पश्यन्ति उमासाई त्रिलोचनम्‌ । 

| कुतोहँ तत्र तिधन्ति आचायसाधकेःसह ॥ 

| अवश्यं तत्र गन्तव्यं केलासेहरमन्दिरे ॥३.०॥ 

| तदा देवो विरूपाक्षः पश्यन्ति साधकोत्मम्‌ । 

| प्रतिमालक्षणोपेतं चन्दरादित्यसमग्रभम्‌ ॥३१॥ 
कटिश्च नागबड़ाश्र कणों च हेमङुण्डलो॥३२॥ 
| ततो दृष्टा महासिद्धा यदि कन्या न रुच्यते । | 
| गर्छ गच्छ महासाधो यत्रेच्छा तत्र गम्यताग॥२२॥ 
शिवका दर्शन करते 
| हैं, उनको मनमाने भोग प्राप्त होते हैं, उन्हीं भोगों के समान दे मद्दा- 
| ग्राचाये ! यहाँ मनमाने भोगों को भोगो ॥ २९॥ आचाय ने कहा- 
| जब तक पावती के साथ त्रिल्लोचन भगवान्‌ शिवजी का वरन न कर 


बैल ल, तब तक हम साधक कहीं भी नहीं ठहर सकते हैं। इम तो अवश्य | 
कैलाश में शिव'के स्थान को जायेगे ।३०। उस समय सब सुल से 


डी” 2४ 


पत चन्द्र की समान प्रभाववाले विरूपाक्ष देव को साधका नेदेखा | 
1। रे १ की कमर में नाग को कंधनी पहने और कानों में आ कप हट 
| = इरे था. स ॥ बुद, साधकों को देखकर बोला, ज ना खि 
| पाय नहीं सुचतं हे i (जहाँ रुच वहीँ दी जरर ._ 


( २०४ ) 


तस्य तहचनं श्रुत्वा साधकाः हषमास्थिताः | र्‌ 
प्रणमन्ति महादेवं गताश्वेयोतरासुखम्‌ ॥३७॥ "श्र 
इति श्रीकेदारकल्पे त्रिंशः पटल: ॥ २५॥ . | 
एकत्रिशः पटलः 
ईश्वर उवाच । 

संप्रापासाधकास्तत्र विमःनानि दिशोदश। | 
विमानानि सहलाएि अ काशंश्च समाङलम्‌॥॥| " 
गणगन्धवसंयुक्ता देवगेन्धवयोषितः । | 5 
सर्वाभरणशोभाब्या नानावश्लपरिच्छदा ॥२॥ ॥ ` 

` इन्द्रकन्याबद्यकन्या हरिकन्यास्तथेव च। ` |" 
_ कुवेरयत्ञणीकन्या चण्डकन्यात्रिलोचनी ॥३। | _ 
विमानारूढसर्वाश्च अप्सरोगणनेकधा । . |. 


उसके ऐसे बचन सुनकर साधक परम प्रसन्न हुए और | ३३७ 
प्रणाम करके उत्तर दिशा की 'ओर चल दिये ॥ ३४॥ | 

: श्री केदारकल्प का तीसवाँ पटल समाप्त ॥३०॥ . | 
महादेवजी बोले - फिर साधक वहाँ जाकर पहुँचे जहाँ क बि 
दिशाओं में विमान थे और आकाश हजारों विमानों से व्याप्त था । गा 

` गण और गन्धर्वा के साथ देवता गन्धो की खियं सब झाभूएं हि यौ 
युक्त अनेक प्रकार के बलों को घारण किये, ९, मी 
विष्णुकन्या, कुवेरकन्या, यक्षकन्या चण्डकन्या त्रिलोचनी EE 


पक 
Ro 


(२०५) 


रलवन्धाविमानानि कामिनीसवेकामिकाः ॥४॥ 
गताश्च ततः कन्या विमाने; पुष्पपूरणे; । 

शहदुंदुमिनिघोषेमेरीकाहलमदले: ॥५॥ 

| पटहविएवंशस्य वाद्यन्ते बहुनेकथा । 

| तेश्च सहिता देवैविमानारूढमागताः ॥६॥ 

| चापरे्वी ज्यमानस्तुच्छत्रोपरिविराजितम्‌-। 


सम्पृणयन्द्रवदना रूपयोवनगविताः 

| दिव्यवखपरीधानं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌॥८॥ 
शोभिताः शिरसः पुष्पेनांगवल्लीविभूषिताः 

| करकङ्कणसंथुक्ता हारकेयूरभूषणाः ॥8॥ 

| ्रशोकपञ्लवेहस्तेवदन्ति कोकिलास्वरम्‌ । 


| 


ये आइ और शङ्क, इन्दुभि, भेरी, काहल, मदल, पटह आदि 
अनेक प्रकार के बाजे बजातीं विमानों पर चढी हुईं देवी आइ ॥५-६॥ 


E. 


ET ® 


सेजड़े विमानों पर कामदेव से भी अधिक रूपवती सब कामिनी द हः 
| अप्सराओं के साथ ॥ ४॥ पुष्पां से शोभायमान विमानों पर बैठी | 


गीतं गायन्ति गन्धां वीणांवाद्यन्ति सुन्द्री॥७॥ 


के ऊपर चॅवर दुर रहा था और छत्र विराजमान था, गन्धव गीत | 
थे और सुन्दरियं वीणा बजा रही थीं ॥ ७॥ सबं चन्द्रमुखी, रूप 
बन से गर्विली, उत्तम बख्नों को धारे आर उत्तम गन्ध को शरीर में _ 
ये हुए थीं. 5,11. हा फन बचे» पान तावती «हासे कंकन 


SN 


= ( दै १ ८" 
यौवनस्थामदोन्मत्ताः सर्वशाखविशारदा; ॥.| 
यत्र स्थाने महावीराः सर्वास्तत्र समागताः। | 
आगता च सुराः सर्वे गएगन्धवयोषितः ॥११ | 
| _ देवा ऊचुः । जी 
शृणु साधो महाप्राज्ञ एकचित्तोहिमालयम। _ 

दशेनेन त्वया सर्वे आगताः सुरनेकधा ॥१२॥ 
` छ च प्रेषितः साधो ब्रहम विष्णुमहेशर; । 


3.6, ८... NS SOs 


देवदेवं जगन्नाथं शिवलोकं त्रजन्ति च ॥११॥ 
आरूढा च विमानानि शिवलोके ब्रजाम्यहम्‌। | 
तेषाञ्च वचनेनेव विमानारूढसाथकाः ॥१४ | 


पहने, हार और बाजूबन्द भूषित थीं ॥ ९ ॥ अशोक के पत्तों की स 

हाथों बाली, कोकिलवयनी, मदमांती युबती आर्‌ सब शानो ३) 

` जाननेवालीं थी॥ १०॥ वे सब उस स्थान पर आइ जहाँये सा 

विराजमान थे और वहीं सब देवता, गण और गन्धव अपनी भ 

` खियों के साथ आये ॥ ११॥ देवता बोले-हे साधो ! दे महा 

सुनिये, हिमालय की समान अचल चित्त बाले हम सब अक, | 

आपके दशेन करने आये ॥ १२॥ हे साधो ! हमको आपके पास | 

विष्णु और महादेवजी ने भेजा है, आप देवताओं के देवता; ज । 

स्वामी शिवलोक को चलिये ॥ १३॥ हम आप को विमानों पर | 
कर ले चलेंगे, उनके बचन सून साधक विमानों पर नहीं चढ़े ॥ | 
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( २०७ ) 


साधक उचाच । 

| दमानं नेव रुच्यन्ते सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । 
[वदेवं जगन्नाथं दुक्लभं तव दर्शनम्‌ ॥ 

| शरस्य प्रसादेन गुरुधमंबलेन च ॥१५॥ 

| वदन्ति साधकाः सर्वे पूजयिता प्रयत्नतः 

| तस्य पादो नमस्कृत्य विमानानि च सवदा ॥१६॥ 
| यदाहं शङ्करो यात्रा साधकोपरिवेष्टितम्‌ । 

| तदा देवस्य रुद्रेण केलासे गम्यते ध्रवम्‌ ॥१७॥ 

( विमानानि प्रणम्य च आचार्यं साधकेःसह । | 
| | गता तत्र विमानानि यत्र ब्रह्मा हरोहरिः ॥१८॥ 6 ( 


|| साधक बोले--हृम सत्य सत्य कहते हैं कि हमें विमान नहीं रुचते देव ® 
| देव जगन्नाथ का और आपका दशन दुलभ है सो शङ्करजी की प्रस- 
|| भता से और गुरु की सेवा के फल से मिलता है ॥ १५॥ ऐसा कहकर . 
॥॥ सब साधकों ने यत्न के साथ उनका पूजनकर चरणों में प्रणाम किया | 


. (२०८) 


पंथानसुद्यताः सिद्धा गच्छन्ति चोत्तरामुखग॥, |. 
इति श्रीकेदारकल्पे एकत्रिंशः पटलः ॥ ३१॥ 
ह्वात्रिश: पटलः 


ईश्वर उवाच | 
अग्रतो दृश्यते तत्र पुरी घोषावती तथा। | 
शोभिता च पुरं दिव्यस्ुदिताकसमप्रभम्‌॥१॥ - 
तु ईहशी च पुरी यत्र साधकास्तत्र आगताः। | 


| 
तस्मिन्गृहाणिदिव्यानि पच्चरागमयानि च ॥१ | 
चन्द्रकान्तिसमोपेतं वैद्यमणिरश्मिभिः।. | 
देवताः पूजयिष्यामि कामरूपामहाबला: ॥श / 
तदाच ह्यतिरूपाणि श्रयते पुरमुत्तमग ।. | 


_ थे॥ १८॥ तिसके उपरान्त वे साधक भी उत्तर' दिशा को | 
चल दिये ॥ १६ ॥ | 
श्री केदारंकल्प का इकतीसवाँ पटल समाप्त ॥३१॥ . | 
श्री महादेवजी बोले-आगे चलकर साधकों ने घोषावती नाम# 

नगरी देखी, वह उत्तम पुरी उदय होते हुए बालंसूयं की समान शो 
थी ॥.१॥ ऐसी सुन्दर पुरी में साधक जाकर पहुंचें, तहाँ के र| 
घरों में पद्मराग मणियें जड़ीं थीं ॥ २॥ चन्द्र कान्ति से युक्त १ ' 
मणि की किरणों से शोभित कामरूपी महाबली देवता शिव का, | 
करते थे | ३॥ जिससे उस समृद्धशाली उत्तम नगर की शोभा) 
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10 _( २०९): | 
| त स्थाने च ये वृत्ताः सवेकाले फलन्ति च ॥४॥॥ | 
नदी च वहते तत्र इतं चीरं मधु सदा। 
अरीमदङ्गशब्देन शह्नकाहलमइल: ॥५॥। 
।पहागम्भीरतरलर्वादयन्ते बहुयन्तिः। | 

| वदन्ते तानि निघोषेवंशवादित्रनादितम्‌ ॥६॥। 
| उतसाह इश्यते तत्र सत्र महापथे . 

| पं रम्यं स्थलं दृष्टा वलगृहसंयुतम्‌ ॥७॥ 
।भजमालाकुल दिव्यं प्रिनीखण्डमण्डितम्‌ । 

| दव्यशब्दं महानादं दीर्घवणनिनादितम्‌ ॥८॥ 

(अग्रतो हश्यते तत्र प्रतिहारा वदन्ति च। ` 
|हाउग्रं ततो दष्ट्वा रुद्रदेवो प्रतीति च ॥६॥ 


---प-- -प-ा: प्न 


( 

~ 

डः 
= 


| अधिक होगई थी, उस स्थान में वृक्ष सदा फले फूले रहते हैं.॥ ४॥ 
|च्हॉघी, दूध और शाइद की नदियें सदा बहती हैं, भेरी, मदङ्ग, शङ्क, 
| 'इल ओर महल के. शब्दों से॥ ५॥ तथा महा गम्भीर शब्दों से 
॥ हर बाजे बजते हैं और वंशी की ध्वनि से वह स्थान गूंज रहा 
९॥ ६ ॥ साधको को महापन्थ में पंद पद पर बड़ा उत्साह दीखता 
) ऐसे सुन्दर ग्रहों से युक्त उस रमणीक स्थान को देखकर ॥ ७॥ 
पुन्द्र ध्वजा मालाओं से युक्त, कमलनी खण्डों से मण्डित उत्तम 
गम्भीर शब्दों से गुञ्जारता था॥ =॥ उनको ( साधकों को ) 


1 आई ह बारपाल जोजा,नोसदेललाह.हीर ही. रहको; समान 


= स्वरनिनादेन यथामेघविगजितम्‌ । 


- >'..... 335. “33% वि”. १५, io Nd 
«प |] र 


'शूलपाणिवृषारूढं महाबलपराक्रमम्‌ ॥१० | | 


` अवभुवनादागता सिद्धा क्वस्थाने चेव गग्यते। 
 'एतद्‌ जूहि समाचाय साधकपरिवेष्टितम्‌ ॥ १४॥ 


. से आये हो ओर कहाँ जाते हो, हे साधका से परिवेष्टित 7 


:( २१० ) > 
त्रिनेत्रै दशभुजं शम्मुँ चन्द्रा ईकृतशेखरम्‌। 


अयङ्करं भयाद्वीता तस्य दर्श विलोकितम्‌। | 
'महाउग्रै ततो दृषट्वासुद्गिरं ग्रह्मताडयत ॥११ 


सुमेरोः समतुल्येन भुजा दशा न संशयः ॥१२| 
यथा भाद्रपदे मासे वर्षा वर्षन्ति माधवों। 
-तथाहि तस्य द्वेषेण जलधारा पतन्ति च॥१३॥ 


प्रतीहार उवाच । 


जान पड़ता था ॥ ६॥ जिसके तीन नेत्र, दश सुजा, मस्तक परष 
चन्द्र शोभित, हाथ में त्रिशूल, बैल पर सवार महाबली थौर पए 
था ॥ १० ॥ उसके भयानक रूप को देखकर साधक डर गये, खंर 
-महाउप्र आकृति से मुदूगर हाथ में लेकर मारने को उद्यत हुआ के 
उस महाशूर का शब्द ऐसा. था कि जैसे मेघ गजते हों थोर एर 
-पर्वेत की समान उसकी सुजाये थीं ॥ १२॥ जैसे भादों के मर 
-मेघ घोर जल वर्षाते हैं, वेसे हो उसकी देह से द्वेष की जग 
निकलती थी ॥ १३॥ द्वारपाल ने कहा--हे सिद्धों ! तुम किस 
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॥ | ( २११ ) 

| | , आचाय उवाच | 

| कथयामि महा बाहो शृणु से वचनं हितम्‌।. | 
/आगता शृत्युलोकाच्च गंतव्यं शंकरालये ॥१५॥ . 
वोहरिहरो रह्मा सदेहो,च निरीच्यते । 

तत्र स्थाने महासेन मम इच्छा गमिष्यति ॥१६॥ 
हि. . प्रतीद्वार उवाच | . | 
संग्राम देहि मेवीरा गमनं तत्र कारयेत्‌ । . 

| योगाय जित्वा संग्रामे सदेहो न च रक्षति ॥१७॥ 

। ुदुगरं शेल खड्गं च पूरयित्वा मुहुमुहु: |. | 
| बढ़ने च त्वयासाधो त्यक्ता देहविवजितः ॥१८ ॥ 
चन्रं च पटलं देयमग्रतो वचनं ततः । पे 
| दैयमुष्टि तलञ्चेव हुझारं वानगारिमिः ॥१६॥ ` । 


| मुझसे कहिये ॥ १४॥ आचार्य बोला--हे महाबाहो ! तुम मेरे हित- 

ह| कारी वचन सुनो, हम मृत्युलोक से आये हैं और शिवलोक को जाते 

॥ हैं॥ १५ ॥ हे महासेन ! जहाँ ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी का प्रत्यक्ष _ 

| रान होता है, हम उस स्थान को जाते है ॥ १६॥ द्वारपाल ने कहा- _ 

|, दे वीरो ! प्रथम हमसे युद्ध करो, मेरे सुमे युद्ध में जीत लेने दो तुम्हारी 

(५ रक्षा हो सकती है॥ १७॥ हे साधो. ! मै सुदूगर, पवत ओर खड्ग को | 

ह. पकड कर बारम्बार कहता हूँ कि तुमको मारकर शरीर रहित करूगा _ 
॥ १८ ॥ बूज की, समानं इढू .कपाटा पर दैत्य को समान युष्टितल का | 


। 
र. 
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( २१२ ) 


गर्जयन्ति पुरद्वारं कम्पमानं वसुन्धरा। | 
सुमेरुः सहितो देवा ब्यांडो कम्पते सदा ॥२० | 
स्वः सृत्युश्च पातालं डोलयन्त्यनिलोयधा। | 
नराणां पन्नगानां च वानराद्या महेश्वरम्‌ ॥१॥| 
एवं दृष्टा महाउग्रं रुद्ररूपं भयङ्करस्‌। ` | 
आर्यसाधकाःसर्वे मूर्च्छा गच्छन्ति तत्बणात॥२३॥ 
त्रसिताः पतिताभूमो यावद्गोदोहमात्रकम्‌। 
उत्यिता चेतनालुब्धोदृष्टा शृत्युश्च संगिनाग्‌ ॥२ 
भ्राचार्या शंकितास्तत्र स्मरंति परमेश्वरम्‌। | 
तत्वणं चणमात्रं च स्वधोरं जपते महाव्‌॥२॥ 
अघोरं जपमानश्र सवविष्नच्तयङ्करः ॥२५॥ 


प्रहार कर हुङ्कार शब्द की गरजना की ॥ १६ ॥ नगर के द्वार पर सो 
* गजेने से समस्त प्रथ्वी कॉपने लंगी, सुमेरु पेत के सहित समसत देवा 
आर सब ब्रह्माएड कॉपने लगा ॥ २० ॥ स्वग, सृत्यु ओर पाताल शा 
सब लोक तथा मनुष्य, सपे, वानर और दैत्यगण पवन की समान 
लगे, ॥२१॥ इस प्रकार उस भयानक रुद्र रूपी द्वारपाल की बड़ी पर 
1 १ 
दुघेटना को देखकर आचाय सहित सब साधक उसी समय मूच्छ ता 
प्राप्त हो गए ॥ २२॥ गोदोहन काल तक वे साधक डरके मारे गर्व 
में पृथ्वी पर पड़े रहे, फिर जब चैतन्य होकर उठे तो सामने सवु! 
देखा ॥ २३ ॥ उसी समय भयभीत आचाय ने शंकर का स्मरण 
आर अघोर मंत्र को जपा ॥ २४॥ अघोर मंत्र के जपते दी उनके” 
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( २१३ ) 


|, फट्‌ स्वाहा । इति मन्त्रः॥ 

।  नशमात्रं प्रमाणेन ह्यन्तुंगः पंचयोजनम्‌ । 
स्तम्मसमालग्नं घंटाचामरभूषितम्‌ ॥ 

॥ जाकर शतं जाड्यसवरत्नं विभूषितम्‌ ॥२६॥ 
गहमध्ये च हिंडोलं घंटा नूपुरनादितम्‌ । 

॥ षितं दिव्यगन्वेश्र दिव्यवस्रपरिच्छदाः ॥२७॥ 

| दिव्यपुष्पशिरो वद्ध्वा हारनूपुरभूषिताः । 

शितं पद्म रागं च -हैमस्य कंकणं करेः ॥ २८॥ 
हिन्दोलयन्ति ते कन्या जरामृत्युविवजिताः । 

| संप्राप्ताः साधकास्तत्र भाषयन्ति तपस्विनीः॥२॥ 


तपरिवन्य ऊचुः । 


10 क 


त नष्ट हो गये और द्वारपाल ने माग प्रदान किया ॥२५॥ ओं हूँ फट ' 


इषा, सोने के खम्भे लगे, घंटा और चामरों से भूषित, ध्वजाओं से 
धी 1०, सब प्रकार के रत्नों से शोभित ॥२६॥ उस घर में हिंडोला था जो 
टा थोर नूपुरों के शब्दों से गूँज”रहा था, उत्तम गंध ओर उत्तम वसा 
भे पहने ॥ २७ ॥ उत्तम शीस फूल को सिर में बाँधे, हार ओर नूपुर 


¢| जब स त कन्यायं उस रहीं थीं 
॥॥ 1] परिवनी कन्याये बोली 1रिशी तैंपेस्विनी 


वाहा | यह्‌ मंत्र है। तो १ कोश चोड़ा ओर पाँच योजन र 


` संप्राप्ता च ड प्रतीहारा वदन्ति च ॥ ३२। 


. कव भुवनादागताः सिद्धा क्वस्थाने चेव गसते। 
बोलीं, यह घोषवतो नाम की देवी इस . सो योजन ' विस्तार बाई 


( २१४ ) 


शतयोजनविस्तीएँ पुरीकाञ्चनभूषितय्‌ ॥३ | | 
पुरीमध्यग्रहा दिव्या बालाकेणं समंप्रभाः। ` 
तत्र तिष्ठति सा देवी शंकरेण विनिर्मिता ॥ २ 
गौरी च सहशाकार॑ स्वालङ्कारभूषिता। | 


) | प्रतीहार उचाच । । 
महावीरा महातेजा द्श्यन्ते च. महातपा: । 
साधकाश्च प्रवक््यामि सवपापे; प्रमुच्यते ॥३३॥ 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा प्रस्थिता सवे साधकेः। 
अभिवाद्य ततो देवी वदेद्‌ घोषवती तथा ॥३॥ 

_ देवी घोषवत्युवाच ! न | 


सुवण से शोभायमान पुरी को बड़े ऐश्वर्या के साथ भोगती दै॥ १! 
बाल-सूये के समान कान्ति वाला परम सुन्दर भवन इस पुरी में # 
देवजी ने बनाया है उसी में घोषवती देवी विराजमान हैं॥ ३१ 
गौरी के समान रूपवाली एवं सब अलङ्कारों से भूषित हैं। तब 
वहाँ गये तो द्वारपाल ने कहा -॥। ३२॥ द्वारपाल बोला“ मे 
महातेज ! हे महातप साधकों ! आप सब पापों से छूट गरये॥ 
उसके वचन सुनकर सब साधक चले और देवी घोषवती ब 
जाकर छनको०प्रणामा'कियी०१९४॥॥०'बेबी०्योषणाचत्ती' ने कहा, है है 


| हि (.२१५ ) * 

| [तद बहि महाचाये साधकापरि वेष्टितम्‌ ॥३५॥ : 
| $. आचाय उवाच | ५ 
[क्यियामि महादेवी शृणु से वचनं तथा । 

|| आगता मृत्युलोकाच गन्तव्यं शंकरालयम्‌ ॥३६॥ 
| फा देवी घोषवत्युवाच 

|| „ए साधो महाप्राज्ञ ममवाक्यम्‌ सुनिरिचतम्‌। 
| राजा चित्ररथोनाथ चक्रवर्ती महदुवलः ॥ ३७॥ ` 
| पुनरेवततः सिदा आगताश्च पुराक्ता। | 
| अहमीश्वरपाश्वेन श्वागता पच्छयाकृतम्‌॒॥२८॥ . 
पुरीघोषवतीनाम तत्र तिष्ठन्ति साधकाः । 

| सिंहासनानि दिव्यानि इेमरत्नङृतानि च ॥३९॥ 
|| स्यं ताः कन्यकाः सर्वाः सवेशाख विशारदाः। _ 
ह| दे साघकों से परिवेष्टित  महाचाये ! आए कहाँ से आये हैं और कहां । 
| जाते हैं ॥३५॥ आचाये बोला-हे महादेवि ! मैं कहता हूँ सो तुम मेरे । 
॥| बचनों को सुनो, हम मृत्युलोक से आये हैं. और शिवलोक को जाते. 
भरः है॥ ३६ ॥ देवो घोषचती ने कहा, हे साधो ! हे महाप्राज्ञ ! तुम मेरे | 
| सत्य वचन को सुनो, यहाँ चित्ररथ नामक राजा महाबली अर चक्रवर्ती. 
है॥३७॥ उसके समीप जाओ तब सिद्ध राजा के पास गये ओर पूछने _ 
| पर कहा कि शिवजी के निकट जायेंगे ॥ ३८ ॥ उस घोषवती नगरी | 
[पे 

॥ 


मे साधकों ने विराजमान होकर सोने के रत्नों से जड़े सुन्दर सिंहासन: ._ 


देखे ॥ ३९०1 -सुन्क्सी'कन्याये' जो) सब शोको ;जासतेत्राती युबती, 


( २१६ ) 


: > क. | 
युबत्यस्ता मदोन्मत्ता हारकेयूरभूषिताः ॥ ४. | 
संपूरणचनद्रव दना बिम्बस्फुरति तेजसा। .' 
मत्त मातंगगामिन्यो विस्फुरन्ति पदे पदे ॥ ११ 
नमंति माचुभावेन जराख्त्युविषजिताः । 

' गुँजति सखिया; सर्वे रूपयौवन गविताः ॥४२। 
3 राजभोगसमोयेना नानाभोगसमाङुलाः । 
/ तिष्ठन्ति साथकाःसर्वे थुजन्ति विपुलां श्रिम्‌ 
| . _ आचाय उबाच। य 
-” तस्मिन्स्थाने न मे काय सत्यं सत्यं वदाम्यह्म। 
सया च तत्र गन्तब्य यत्र देवो महेश्वरः ॥४४॥ 
: चित्ररथ उचाच । “त 


स्वगलोके च ये भोगा कलाससरशंगृहम्‌ ।. 


| 


मदमाती, हार-कुण्डल और बाजूबन्दों से सुशोभित ॥ ४० ॥ सब पद 
मुखी, बिम्बाफल के समान ओठवाली, मस्त हाथी के समान चलनेवाई। 
'घद २ पर मूमती हुई चलती थीं ॥ ४१॥ मनुष्य भाव से नमने बाहे. 
जरा और सृत्यु से रहित, रूप यौवन के गवे से गर्वीली होकर वे क्षिं 
भोग करती थीं ॥ ४२॥ उनको दिखाकर राजा ने कहा, दे साप 
अनेक प्रकार के राजसी भोगों से युक्त इस स्थान पर निवास करों 
| __ बड़े २ भोगों को भोगो ॥ ४३॥ आचाय ने कहा-हे राजू: < 

. सत्य २ कहते हैं कि यहा. हमारा काये नहीं, हमतो वहीं 
-सहादेह जी. क्ा.ज़ित्राप,है 3॥88॥ पन्ना चरअ बोला दे र 


( २१७ ) 


| च्‌ 

ब्रक्ललोके विष्णुलोके चन्द्रलोके च साधका; ॥४५॥ 

तेन भोगान्महाभोगा तत्र भोगाय तिष्ठति । 

| गामा किमथं तत्र गम्यते ॥४६॥ ` 

देवी हरिहरो अश्या दश्यतेऽसिन्पुरे सदा । 

|| आगच्डन्ति चतुदश्यां सवे भिच्चार्थ कारणे ॥४७॥ 

वव प्रत्यक्षं ते मेत्रस्य साधकोत्तमम्‌। 

| तिष्ठन्ति च महाचाय साधकैः परि वेष्ठिताः ॥४८॥ 
इति श्री केदारकल्पे द्वात्रिंशः पटल: । ` 

`  त्रयश्रिशः पटलः . 

जु हन र ईश्वर उवाच । भको 

| तपश्वाद्‌ हश्यते तेन आचाय साथकोततमेः । 

[आगताश्च ततः कन्याः कोवेरस्तनयो महान्‌ ॥१॥ \ 

द| ह स्वगलोक, त्रह्मलोक, विष्णुलोक और चन्द्रलोक के समान भोग हैं ( 9 

| र कैलास के समान घर हैं || ४५॥ हे महासिद्धों ! सो तुम यहीं 

है| इकर महाभोगों को भोगो, किस लिये शिवलोक को जाते हो? ॥४६॥ 

क्ष एरा थहीं अझा, विष्णु और महादेव के दर्शन होते हैं और सब ही 

| मित्ता के अर्थ चतुइंशी को इस नगरी में आते हैं॥ ४७ ॥ हे साधको- ' 

| फ! आप इस बात को प्रत्यक्ष ही देख लो, तब साधकों से परिवेष्टित 

रर आचाय वहीं स्थित हुए ॥ ४८॥ 


| | | केदारकल्प का बत्तीसवाँ परळ समाप्त ॥ ३२॥ Be | 
| महादेव ली' बि”"१०“तिक 1 तिसेके उपरेन्तः 


( २१८ ) | 
सर्वा रूढेविमानानि गज अश्वरथस्तथा। |. 
निशि वन्हियैथातेजा उदये शशिभारंकरो ॥३। | 
त्रिनेत्रं दशभुजायां चन्द्राइकृतशेखरम्‌। ` 

दिव्यदेहमहाकाया कोबेरे च नासिकाम्‌ ॥१॥ | 
 दिव्यवद्नपरिधानं दिव्य गन्धाजुलेपन,। | 
छ दिव्यपुष्पं शिरोवंध्वा दिव्यदेही स्वरूपकम्‌ ॥॥| 


हदयं नाभि देशेतु पश्चिनी सवंकन्यकाः। . | 
सम्पूर्ण चन्द्रवदना वदन्ति कोकिला खरम्‌ ॥॥ 
मधुरस्वरगम्मीरा नागवक्ली रचान्तिच। ॥ 
षोडशेदिव्यशृंगारे सर्वाङ्गः सवसुन्दरी ॥४॥ | 
 हेभसूत्रेमहारम्ये चलनेत्रेश्र शोभिताम्‌। | 
, आचार्य ने देखा, कि कन्याये और कुबेर के पुत्र आये॥ १॥॥| | 

विमान, हाथी, घोड़े और रथों पर चढ़े हुए थे, रात्रि में अग्निं 

प्रकाश होता है और उद्य होते हुए चन्द्र और सूर्य का जैसे प्रकाश ह 

हे वेसे ही वे सब प्रकाशमान थे ॥ २ ॥ तीन नेत्र, दशसुजा, शइ 

को मस्तक पर धारे, दिव्य शरीर, निर्मलकाया ओर सुन्दर ना; 
॥ ३॥ उत्तम वस्न पंहिने, उत्तम गंध लगाये, सुन्दर शीश फू 
| मनोहर शरीर और परम रूपवती ॥ ४ ॥ सब कन्याओं की ह ॥ 
। नाभि कमलनी की समान, मुख चन्द्रमा की समान ओर सब रि 
| थीं।। ५॥ मधुर और गंभीर स्वर वाली, पान चावे, जे 


` _ किदेसवोळ छी॥। 61 मक्मज़ग्रीक, „सोत, पारो को 


(२३९) ७; टु 


| दरकङ्कण संयुक्ता हारकेपूर भूषिताम्‌ ॥७। ` 
| | ोतिवन्ता शरीरस्य ज्ञानध्यानाथ पारः । 
शीलवत्यः सतीसर्वा शिवभक्तिवराननाः ॥८॥ 
| एवं स्वगुणेयुक्ता राजा राजसुतानि च। ` 
तस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥६॥ 
॥ प्रस्थाने महासिद्धास्तत्र गंता च कामिनी । 
अनेकेः रागगीतेश्च रमन्ति च पठन्ति च ॥१०॥ 
|| अम्बकं वरदेकन्या मोहनार्थं समागताः । | 
। दिव्यच्छत्रशिरेतस्य घण्टा चामरभूषितम्‌ ॥११॥. | 
बन्द्रज्योतियथादीपमागता साधकाश्रये। | 
| खागताभो महासिद्धा; कन्यास्तत्रवदन्ति च॥१२॥ ( 


| चंचल नेत्र, हाथ में कंकण धारे, हार और केपूर से शोभित ॥७॥ 

$| कान्ति से युक्त ज्ञान और ध्यान के अर्थ को जानने वाले, सुन्दर सुखः 

है| बाली सब सती और शीलबन्ती शिव-भक्ति में लीन थीं ॥ ८॥ उपरोक्त ७ 
[| गुणों से भूषित राजा और राजकुमारिये थीं, उनके दर्शन करते ही प्राणी 
हि| सब पापों से छूट. जाते हैं ॥ ९॥ जिस स्थान में महासिद्ध थे उसी स्थान _ 
| में वे कन्यायें गई और अनेक प्रकार के रागा से युक्त गीत गाने लगी 
| वी थोर खोत्रादि का पाठ करने लगीं ॥ १०॥ शिव भक्तों को भली भाँति 


` कथयामि महाकन्या शण मे वचनम्‌ हितम्‌। | 


. जपती हुई'थक्ष'"मे "हति देसेच लिँ'रुषेबती?०सुन्वर क्ल्य 


कमुवनादागता सिद्धाः कस्थाने चेव गम्पते। । | 


_ तपोबलयुताः सर्वा महातपा. च साधकाः। | 
` उपनिषत्सु सुवाक्येन प्रजापतिसुखेन च ॥१६। 


है॥ १२॥ कन्याओं ने कहा - हे साधकों के बोच में विराजमान 


, शिवलोक को जाते है. ॥ १४॥ कन्या बोलीं-दे मदासिद्धो' ह 


( २२० ) 


कन्यका उवाच । 
3, भरे 


एतदुजूहि महाचार्य साधको परिविष्टितम्‌ ॥१३॥ | 
` याचाय उवाच । ह. 


आगता सृत्युलोकाचच गन्तव्यं शंकरालये ॥१४| 
कन्यकां उवाच । Ei. 

४11 र ° वर्तते 
मम इच्छा महासिद्धा वेषे विषुलंवतते | | 
ञम्वरसुन्द्रीसर्वां अद्य मे वर आगता ॥१९॥ | 


आहुतिं यज्ञकमेण प्रणवेवरसुन्दरी । _ 


आचार्य ! आप किस लोक से आये और किस लोके को जाते | 
सो सब वृत्तान्त किये ॥ १३॥ आचाय ने कहा-दे 
कहता हूँ तुम मेरे द्वित के वचन सुनो, हम सृत्युलोक से सार ३ 
इच्छा से यहाँ विपुल भोगों को भोगो, अब तुमको सुन्दर झप्सराए 
हुई ॥ १५ ॥. सब सुन्दरी .तपस्वनी हैं. और आप तपस्वी हैं, पाग, 


के वाक्य द्वारा यह ब्रह्माजी के मुख से उत्पन्न हुई है. ॥ १९ टं 


(२२१ ) 


, दह्पश्न ततः कन्या भोक्तव्यं साधकेः सह ॥१७॥ 


। आचाय उवाच | 

/्युलोके महाकन्या राज्यं च विपुलं मम । 

| उशवेगजरथैश्चैव नाना रत्नेवसुन्थरा ॥.१८॥ ' 
| ्रतृपितु तथा थातृ चन्द्रवदनी च कामिनी । ` 
| वासेन दुःखेन त्यक्ता संसारसागरात्‌ ॥१६॥ 


कन्यका उवाच । 


||सन्नो मे महासिद्धा किं करिष्ये त्रिलोचन; । 

| मर्थ वदते साधो शंकरस्य पुनः पुनः ॥२०॥ 
|/व्यवत्नपरिधानं दिव्यगंधानुलेपनम्‌। | 
(तां च विपुलान भोगाञ्जरासृत्युविवजिता।२१।' 


$) ' | 
ह 


| आचार्य उवाच | 

॥ऐलासं प्रथमं दृष्टा उमासाडं त्रिलोचनम्‌ । \ 

॥ आचाय ! ! साधकों सहित आपको भोगनी चाहिये १७॥ आचाय ने 

१ छा-सृत्युज्ोक में अनेक कन्याएँ, विशाल राजा, घोड़े, हाथी, रथ 

५ धर अनेक रत्नांबाली प्रथ्वी मेरी है ॥ १८॥ साता, पिता, श्रुत्य, ओर 

_ |युली. कामिनि हैं, इन सबको गर्भवास के दुःख के कारण संसारः _ 

| से त्थागा दै ४९॥ कन्या बोली हे महासिद्धो ! प्रसन्न हुए 
क्या करेंगे ? हे साधो ! किस लिये तुम बारम्बार शिव २ कहते 

[र २०॥| दिव्य वञ्ज पहने, दिव्यगंथ लगाये जरा आरः मृत्यु से रहित 


। देको 


पायो के साध लिपुल, भोगेको जोगो २१ 'आचाये ने कहा 


. “पूर्वभेव प्रतिज्ञायां पवित्रं साधकेःसह । 


en 0 ON 
पहले तो हस कैलास पर पावती के साथ शिवजी का दग श 


( २२२ ) 


गर्भावासबिनिर्मुक्तो तस्य देवेति गच्छति | 


र 
।|| 
चित्ररथ उबाच । ॥ f 


भजन्ति विपुलान्भोगाव्‌ किं करिष्यति शंक 
अस्मिन्स्थाने महाभोगाद्‌ कीडयान्ति मनेतितार| 
कोदेशः कःसुखंडश्र कोंडले कोग्रामयोः ॥२॥ 


क्वस्थाने वसतेत्रूहि साधकाश्च महातपाः ॥२५॥ | 

झाचाय उवाच । | 
पंचखंड देशश्रेव मंडलं ग्रामयो यथा। | 
तथाभौमेन नारिका च वसतव्यं ममालये ॥२६| 
महाकल्पं महाशाख्रं महापन्थं ह्यनुत्तमम्‌ । 
तारृशं रटनाध्यानं त्यक्त्वा संसारसागराव॥१ 


| च" 


जिससे गर्भवास के दुःख को न देखना पडे ॥ २२॥ चित्ररथ वोह 
प्रथम तुम साधकों सहित विपुल भोगों को भोगो शंकर क्या । 
॥ २३॥ इस स्थान पर इच्छानुसार भोगों को भोगते हुए कोडा र 
हे साधकों ! आपका किस खंड में, किस मंडल में, किस देश में भ 
किंस प्राम में निवास है, सो कहिये ॥ २५॥ आचाय बोतेट 
देश के मंडल ग्राम में निवास है, जैसे इस नगर में कन्या दीह 
चसे ही मेरे स्थान. में कन्याएँ रहती हैं ॥ २६॥ महाकल्प मह 
झर अति उत्तम महापंथ है, उसी के ध्यान में लीन होकर संसार४ | 
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(३) 
॥ भूमंडलं राजा किमित्वमत्र आगताः । 
कन्यका सहितं राज्यं प्रतिष्ठां किं विधिनृप ॥२८॥ 


चित्ररथ दाच | ` ` 
/थिव्यां दक्तिणखण्डे देशेकालिञ्जरेतथा । 
तत्राहं कृतवान्‌ राज्य नरनारी समहशम्‌ ॥२६॥ 
॥|परया कुतं महापुण्यं सुनयोमेठ देवलवम्‌ । . 

। तव्यं तपसाभक्ति तन्मे सवस्यचिन्तये ॥३०॥ 


गावभक्तिसमायुक्ताः पूजयन्ति शिवं परम्‌ ॥३१॥ 
॥शिवभक्ति च संसारे सन्मार्गे तिक्ते सदा ॥३२॥ | 
अता न भवस्य ते महति न गम्यते । | 


हा] किस लिये यहाँ आकर कन्याओं सहित राज्य करते हो ॥ २८ ॥ चित्र 
| थ ने कहा--प्रथ्वी के दक्षिण खंड में कालिझर देश है, तहाँ स्री पुरुषों 
[साथ में राज्य करता था ॥ २६ ॥ तहाँ में बड़े पुण्य के काय करता, 


ती भक्ति भाव से शिवजी का पूजन करता था ॥ ३१॥ शिवजी सें. 
श ॥ होने के कारण हदी संसार में सन्माग में सदा रहता था॥ २२॥ 
ह. | ३ मिमान से रहित था, महसन नहीं क्त शा «और में महात्मा 


3 स्तुवन्तेः भवसिन्धुं च धनवन्ता स्तनिस्तथा। | 


` ` ॥ ३४ देवाङ्गनाओं के मध्य में शङ्कर का पूजन होरा है, सत्य, 


ल: ( २२४ ) | 

वाञ्झन्ति शोभनं रूपं वासं मध्ये सुराङ्गनाः। |, 
स्वप्नं च ताहशं दृष्टा साधूना न च. साधन | |. 
` देवाड़ना मध्यराज्यं प्रतिष्ठा शिवशंकरस्‌। |. 
` सत्ये शान्तं चमायां च कन्यासवमनोरथा ॥३५|| 
भुञ्जन्ते साधकावीरा जराखत्युविर्वाजता। | 
सत्यशीलं च लच्मीश्च ज्ञानविज्ञान पण्डितः॥३६| 


नरो न वांबिताभक्तिस्तेजो नास्ति च सुन्दरी॥१७ 
विमानानि तयोर्मभ्ये एवं भक्तिसुराङ्गना:। | 
रूपयौवन सदृशा गजलीलाभिगामिनी ॥३५॥ | 
जानुबाहुकदलीस्तम्भ उरूस्थलं च मेखला। _ 
| पुरुषों से भेद भाव नहीं मानता था ॥ ३३ || एक समय मन में दवाई 
नाओं की इच्छा की और स्वभ भी साधुओं के सायं वसाही 
है 
क्षमा युक्त सब मनोहर कन्या हैं, जागकर शिवजी की कृपा से बुल 
दाद MF ॥ हे साधक ' वीरो ! ये सब जरा और मृत्यु से । 
कन्याएँ भोगनी चाहिये, सब सत्य, शील, ज्ञान और विज्ञान च 
वाली हैं ॥ ३६॥ घनी इनके लिये अनेक प्रार्थना करते है; मतुप म | 
नहीं चाहते सुन्दरी चाहते हैं ॥ ३७॥ विमानों के बीच में देवाङ्गग 
की समान. रूप और योबनवती हाथी की समान मूमती ह 1 
वाली है ॥ ३८॥ जाँचों तक लम्बी सुजा हैं, केले की जंम की प | 
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॥ द ( २२५) 

| मं त्रिलालकिश्रैव गीततिनेलनीरसे; ॥३६॥ 
श्यन्ते उरस्यवन्ती कनकस्थंभवासुकी । 

| दलं शंख कामिन्यो हास्य पुष्पप्रकाशितम्‌ ॥४०॥॥ . 
|| परीष्ट कुङ्गमेन कीरचश्चितनासिकाः । : | 
अशोक पक्षवौहस्तो विद्युन्तेजः समप्रभाम्‌ ॥४१॥: 

॥ प्रकाश चन्द्रवदना बिम्बोष्ठी कोकिलास्वरी । 

| द्वापत्र विशालाक्षी रूपयोवनगर्विताः ॥४२॥ 

| दृतं चेव ताम्बूलं गमनं हंस गामिनी । 

| मुगाची चन्द्रवदनी अरावली प्रवालकम्‌ ॥४३॥. . 

। (करकङ्घणसंयुक्ताः हारकेपूरभूषिताः । 2 
| तपखिनी महाश्रेष्टा मनोवेगा महासती ॥४४॥ । 


| बा हे, मेखला धारे हैं, सुन्दर पलक हैं और मधुर गीत गाने बाली है... 
॥३९॥ हृदय पर सोने. की माला साँप की समान विराजमान है, 


ie 


विव 0 


(हमान जान पड़ता है ॥ ४०॥ ढुङ्कुम से लिप्त हुई तोते की समानः 

=| तासिका हैं, अशोक के पत्त की समान लाल हाथ हैं, और बिजली को 

मह मान कान्ति है ॥ ४१ ॥ : चन्द्रमा के समान मुख, कन्ट्री के समान 

॥ हठ, कोयल की समान बोल, कंमल दल के समान नेत्र, रूप ओर यौवन, 

बहे भरी हुई हैं ॥ ४२॥ पान चावे, हंस को समान चलती, मग को 

पाता नेत्र, चन्द्रमा की समान मुख और मूज्ञों की माला पहने है ॥४३॥ 
| ए में कर्न पहने? गले में ही ९) 'शुकआाओं० में: “बाजूबन्द प्घारे हैं, तप- 
0 ९५ - १ : 


र | ( २२६ 2 
सबेशाख्रसमायुक्ता जराञृत्युविवजिता । | | | 
आगच्छन्ति चतुर्दश्यांसवें भिक्षाथकांचिए;॥॥॥| 


र 
बे 


| 
4 


क आचाये उवाच । 
किमत्र भोगमायुष्यं पश्चातु कि भविष्यति । 
तत्सर् वद मे राजब्‌ महातेजा महातपाः ॥॥५॥ | 


चित्ररथ उबा'च | . 


छै ५ 
_  स्वरुपचारुसंयुक्त नाना भोगश्च भुञ्जत । 

. तावत्संख्या समायुष्यं यावंचन्ह्राकतारकाः ॥४७ 
कीडन्ति विविधाचेश मृत्युलोके जरजन्तिच। | 
सर्वलचण संयुक्ता सवशाख विशारदाः॥ ` | 
तेजस्वी च महाप्राज्ञा पूजा तिस्मरोभवेत्‌ ॥४५ 
१ 
. स्विनी, परमोत्तमा, मन के वेग को घारण करने वाली और 'महर्त 

हैं ॥ ४४ ॥ सब शाखं के जानने बाली, जरा सत्य से रहित, चतु 

`को सब भिक्षा के कारण यहाँ पर आती हें ॥ ४५॥ थाचाय नेका" 

हे राजन! हे.महातेज ! हे महातप ! यहाँ कितना भोग और वत 
. , आयु मिलती हैं और फिर क्या होता है सो कृपा करके कहिये॥ ४१ 
' चित्ररथ ब्रोला--छुन्दर स्वरूपवती कन्याएँ, अनेक प्रकार ९5 
भोग, चन्द्र और तारों को स्थिति तक की आयु प्रास होती है॥४ 
अनेक प्रकार की ` क्रीड़ाओं के साथ भोगों के भोगने पर सुतो युल 
जातप्पड्बाऽहै हॉ सल व्लाहस्फों से कछ; सुबो, निपुण," 


~ Es ~= 
aC IEE कको 


( २२७ ) ` 


आचाय उवाच। 


गदि पुनः शत्युलोके गन्तव्यं च महानुप । 
[तदा कि राज्यभोगेन केलासे च जजाम्यहम्‌ ॥४६॥ 
मनव प्रतिज्ञाया माचाय साधकेः सह ॥५.०॥ 


चित्ररथ उवाच । 


| सुन्दरी सर्वा जरासृत्युविवजिता। | 
यदि न रुच्यते सिद्धा व्रजन्तु यत्रशक्यते ॥५१॥ ` 


वय ( 


'कयाश्रेव ततस्त्यक्ता उत्तराभिमुखेगताः ॥५२॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे त्रयखिशः पटल: ॥ ३३ ॥ 


प्राज्ञ और पूर्वेजातिस्मर होता है ॥ ४5 ॥ आचारे ने कहा-- 
| १ महानूप ! यदि फिर भी. मृत्युल्लोक में जाना पड़ेगा तो ऐसे भोगों से 
| या प्रयोजन है ? हम कैलास को जाते हैं !! ४९॥) इसं प्रकार साधकों 
साथ आचाय झी प्रतिज्ञा सुन ॥ ५०॥ चित्ररथ बोला-हे सिद्धो ! 
॥1 ए मृत्यु से रहित सुन्दरिय यदि नहीं रुचतीं तो जहाँ इच्छा हो वहाँ 
दे इये ॥ ५१ ॥ अनेक प्रकार के चित्र विचित्र वस्न और पुष्पों से 
क पोग्रायमान कन्याओं को त्याग कर साधक फिर उत्तर की ओर 
हा दिये॥ ४२ ॥ | 
रः . ९०-0. -क्ष्ारु'कइंप कां ३६०0 पढन हमाल bGangotri 


(२२८). 


चतुस्त्रिशः पटलः । . 
: इश्वर उवाच। | [ | 4 
तदा पंथ समारूढाः पश्यन्ति तत्र साधकाः। _ | 

.. उत्तरश्च महा भागे गन्तव्यं योजनत्रयस्‌ ॥ १ | 

` तत्स्थाने महातीर्थं देवंरमणीयशूमिकाः। | 

` मन्दाकिनी महागङ्गा अतिरम्या मनोहरा ॥ ९ ॥ | 
लहरी तरङ्ग गम्भीरं फेर्नावतसमाकुलम्‌। |" 
` उभयोस्तरपार्श्वे तु सवेलोक इदं उभा ॥ रे 6 
 तत्रहेम मयी भूमो यत्र सा बहते नदी) | 
/ सुवण चेलुकास्तत्र पङ्कजा विपुलानि च ॥ ४ ॥ | ) 


पर चढे हुए साघक br १ 
तो उन्होने देख Rei | 


( २२९) 


-तक्ीडा प्रकुवन्ति देवकन्या. द्यनेकधा । 
वनस्था मदोन्मत्ता मत्तमातङ्गगामिनी ॥ ६ ॥ 
पनदी तरे तीरे बहुपुष्प फलस्तथा । 

ऐता वृत्तरूपेण वदन्ति साधकोतमम्‌ ॥ ७ ॥ 
पएपच्चिकास्तत्र नदीपापप्रणाशिनी ॥ ८ ॥ 


आ साधु महाप्राज्ञा पुनः साधो महातपाः 
ंवदते वृक्षा बुद्धि दद्यात्तु साधकाः ॥ ६ ॥ 


| मन्दाकिनीं पुण्या पूजयित्वा महेश्रम्‌। ` | 
॥शेत्तरशतं मन्त्रमघोरं जपते महान्‌ ॥१०॥ 
हूँ फट्‌ स्वाहा । इति मन्त्र; ॥ 


तस्य मन्त्रेण श्रयते शङ्खयोष्वेनि 


* | स्वादिष्ट है॥ ५॥ उस जल में युवती, सदमाती और मत्त वाची 

( मान चाल वाली देव कन्यायें अनेक भरका की 
।।|१॥ उस देव नदी के किनारे अनेक प्रकार के आर फल खिले 
हँ देवतां वृक्षा के रूप में उन साधको से बोलते थे ॥७॥ उस पाप 
नदी के किनारे के बृं पर सुवण के पकी बैठे थे ॥ ८ वक 
हा हे साधो ! हे महातप ! दै महाप्राज्ञ! इस मर वे वृक्ष गल 
2 सिद्धों ने उस पबित्र मंदाकिनी के किनारे महेश्वर का पूजन: be: 
EE होर, १215०7 ०७॥ ed by eGangot Fh बि 
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( २३०) . प: ८ 
सम्मुखं पश्यतेस्तत्र ृश्यते पन्थनिर्मलस्‌ ॥११॥ 
अग्रेदंबच पश्यन्ति इशानी दिशि सम्घुखेः।। | 
अघोरं च महामन्त्रस्‌ महापातकनाशनम्‌ ॥१२॥ . 
महावि्नं हरेन्नित्यं महासिद्वि्रदायकस्‌ | | 
स्मृत्वा तेन मन्त्रेण पन्थं तिष्ठन्ति तत्तणात्‌ ॥१२॥ 
ब्रजन्ति तेन मार्गेण वेगेन पवनो यथा) | | 
आश्रमं हश्यते तत्र ध्वजामाला कुलेमहत्‌ ॥१४॥ 
पश्यन्ति साधकाःसर्वे त्रिपथो तत्र इश्यते। | 
सम्प्रा्ाः साधकास्तत्र क्षणमेकं पतन्ति च ॥१५॥ 
ततः पश्यन्ति मार्गेण ईशान च दिशोदशम्‌।. | 
सम्मुख॑ तत्र पश्यन्ति केलासं नाम पर्वतम्‌ ॥१६॥ 
मन्त्र के जपने के पश्चात्‌ साथकों ने शंख को ध्वनि सुनी और सामने 


निर्मल पंथ देखा ॥११॥ आगे ईशांन दिशा की ओर चले, उस अघोर 
मंत्र के जपने से उनके सब पातक नष्ट हो गये ॥ १२॥ नित्य बड़े २ 


F (२३१) 
शंकरस्य प्रियोनित्यं सवदेवलयं कृतम्‌ । 
१ खेतवण शिरिशंगे संधिभेदविवजितेः ॥१७॥ . ` 

| उद्वमधः मंडलाकारं मध्यस्थूलो महागिरिः। | 
बृदङ्गाक्रतिरूपेण हश्यते पवतोत्तमस्‌॥१८॥ 
ग्रशीति शत सहखाणि उतुङ्गो योजनं महान्‌। ` 
प्रिशशत सहल्ाणि अधऊङ प्रकीत्तिय ॥१६॥ 

| वृते च महारम्ये सूयकोटिसमप्रभा। | 
गृहाणि च सतां तत्र सहस्रं योजनानि च ॥२०॥ 
नाम धारणाहृश्यन्ते नानारत्नविभुषितस्‌। | 
सेतपीतं तथा रक्तं श्यामवर्णं तथेवच ॥२१॥ | ( 
फच वर्णपतांका च दृव्यते पवनेरिता । 


oo ————्—o्िeC 


करा 


| नामक पर्वत को देखा ॥ १६॥ जो शिवजी का प्रिय ओर निवास स्थान 
है, जिसके श्वेतवर्ण के शिखर- सन्धि भेद रहित है ॥ १७॥ जो नीचे 
अपर मंडलाकार और बीच में बड़ा स्थूल पर्वत है ऐसे मृदंग की समान 
रकार बाले पर्वतराज को देखा ॥ १८॥ वह अस्सी हजार योजन | 


हिन ऽः Un करही पव र 
भोर तहाँ हजार योजन में महात्माओं के घर बने थे॥ | 
| न ` के झनेक रत्नों से महात्माओं के नाम . 


थे ॥ २१॥ उनमें पाँच रज्ञोंवाली पताका पवन से फैरा रहीं थीं. 
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( २३२ ) ञ्‌ 

णेः क्णेव तिष्ठन्ति दीपमाला विभूषितम्‌ ॥२२॥ | 
स्तंभहेम मयासर्व चन्द्रकान्ति समप्रभा। | 

' कर्म धर्म समायुक्ता स्फुरन्ति करणान्वितम्‌ ॥२२॥ | 
सुवण केतकी जाति तथा जायी च पाडली) | 

` सुवण चंपिकास्तत्र पङ्कजा विएुलानि च ॥२४॥... 
` पञ्च पुष्पमहामाला वेष्टितं थवलं गृह्‌ । | 
इन्द्रनीलमहानीले '्वजमासा च वेष्टितम्‌ ॥२५ | 
यथा रुद्र समर्थस्प तथा सव च मन्दिरम्‌ | 

. शृहेतस्मिन्‌ स्थिताकन्या दिव्याभरण भूषिता ।२३। 
त्रिनेत्रं दशभुजं यां चन्द्रादकृत शेखरम। | 
गणगन्थवेदेवस्य सवेशाज् विशारदाः ॥२७॥ | 

` .मुनयः सहितादेवा गंधर्वासुर पन्नगाः । | 


और क्षण २ में दीपमाला की समान शोभायस'न होती थीं ॥ २२॥ | 


hh 


01 


'जिनमें चन्द्रमा की समान सोने के स्तंभ थे, उनके धर्म कम किरणों दवारा 
स्फुरायमान होते थे ॥ २३ ॥ सुवण केतकी, जाती 'पाडली, चंपिका । 

ओ- ओर अनेक कमल || *४॥ इन पाँचो फूलों की मालाओं से स्वच्छ शद | 
. वेष्टित थे और इन्द्रनील महानील मणियों की ध्वजा माला आदि से | 
व्याप्त थे॥ २५॥ उसमें जैसे रुद्र के मंदिर थे वेसे ही सबके भवन थे. | 
| तिन में सब आमूषणों से भूषित कन्या विराजमान थीं ॥२६॥त५ | 
ह [ नेत्र, दशभुजा, अद्भंचन्द्र को साथे पर धारण किये सम्पूण शाखा % | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
i बल कर ५ 


५ >} 
४१६७-०७ (५४.7... ९%, पे 7 पेटको 
MST LS MIS, ला ७३, EE Ne 4) की ॥ बट rf ट्रा 


| - ( २३३ ) 
| हाबाहू त्रिनेत्र च त्रिशूलं करपल्लवे; ॥२८॥ 
जरा अमरावृतां केलासस्य महदुबलम्‌ । 
|| ति कौतुहलस्तत्र तस्य वासोन विद्यते ॥२६॥ - 
| हाता साथकास्तत्र केलासस्य समीपथे । 
| छवा सुतद्रूपं चेव साधका विस्मयं गताः ॥३०॥' 
वद गोदोह मात्रेण यच्छा गच्छन्ति साधका: ।. 
_ |्ाचार्यचेतितास्तत्र स्मरन्ति च महेश्वरम्‌ ॥३१॥ 
` | स्मरण मात्रेण इश्यते पंथ निमेलम्‌। 
॥ | नशचेव ततोचाये अघोरमक्तरं जपेत्‌ ॥३२॥ 
. (घोरं च महामत्र सव विभक्षयं करस । 
_ ॥शोत्तरशतं तत्र जाप्यं इत्वा यथाविधि ॥३१॥ | 
` FC oe 


— —— 


__ जता गण गन्धवं ओर देवता!॥ २७॥ तया मुनिया के साथ देव), 
॥ वे, सुर और' सपे दशभुजा तीन नेत्र धारण किये हाथ में त्रिशूल 
ह्यि॥ २८॥ कैलास के महाबल से अजर अमर हो विचरते हुए तहाँ 
३ कोतूहल के साथ निवास करते थे ।। २९॥ साधक कैलास के समीप 
और उसका स्वरूप देखकर आश्चयं को प्राप्त हुए ॥ ३० ॥ गोदोहन 
य तक साधक मूर्च्छित होगये फिर आचाय के कहने से साधको ने 

लए का स्मरण किया ॥ ३१॥ शिव का स्मरण करते दी न 
पमल पंथ दृष्टि हुआ फिर आचाय सहित साधका चं अघोर संत्र क 

= अघोर मंत्र का विधिपूर्वक एक सो 


ढि 
11 
रके प्रपा ॥ ० जके [ क 
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` घोरं च महामन्त्रं देवदानवदुलभस्‌।  ' । 
` दुल्लमं गणगन्धवं दुर्लभ सुनिपन्नगः॥३४। | 


' सिड़मंत्रं महामंत्रं महापथप्रदायकम्‌॥३५॥। . 
चेन मंत्रप्रभावेण सदेहं शंकरालये। र 


` ' यह मंत्र उपरोक्त जनों को दुलभ हे और उनके अतिरिक्त प्रा 


` ' सिद्ध मंत्र को जप कर साधकों ने पवत को भूमि देख 
` राङ्क २” की ध्वनि करते हुए ॥ ३० ॥ 


( २३४ ) 
रो हँ फट स्वाहा । इति मंत्रः ॥ 


दुल्लंभं तत्परं संवेहृल्लम्यमितरेजनेः। 


मोहिता देवदेवेन संप्रात्ता च त्रिपंथकस्‌ ॥ २६॥ | 


जपिता सिडमात्रेण भुवं पश्यन्ति ते गिरिम्‌। | 
जयशब्दं प्रकुवैन्ति साधका वदते प्रुवम्‌ ३७॥ | 
इति श्रीकेदारकल्पे चतु्िंराः पटलः ॥ २४॥ _ ब | 


र 
आठ बार वहीं जप किया ॥ ३३॥ ओं हूं, फट. स्वाहा ॥ यह अ | 
महामंत्र देव-दानव, गण-गन्धव और झुनि-पन्नगों को व ॥ 
भी सवथा दुलभ ही है । यह सिद्ध मंत्र महमत्र | 
देनेवाला है ॥ ३५॥- जिस मंत्र के प्रभाव से साधक सं ।३६।॥| 
गये और शंकर से मोहित हो त्रिपंथ ( तिराहे ) पर हु और “| 
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( २३५ ) 


पृञ्चत्रिंशः पटलः । 

| ईश्वर उवाच । 

(न्ति साथकाः सर्वे ह्याचाये कथयस्व मे । 
तश्‍्चेव तु गंतव्यं पथं चेव पृथक पृथक्‌ ॥१॥ 


। आचाय उवाच | 
हाणं शंकरं चेव विष्णुलोके पथोत्तमम्‌ । 
शा तथेवेशानस्य त्रयोमागां; प्रकीतिताः ॥२॥ 


साधक उवाच । 


लोके च ये भोगा. आचाय कथयस्व मे । 
पणुलोके च ये भोगाः कथनीयं खया प्रभो ॥२॥ 
लोके च ये भोंगा ममाग्रे कथित लया ॥४॥ 
|हिलोके च ये भोगा रूपवन्तः प्रयत्नत: 


ियामि विशेषेण कथयामि कथां शरण । 


| शिवजी चोले-तब सत्र साधका ने कहा कि हे आचाय ! यहाँ से 
| माग प्रथक्‌ २ जाते हैं, इम किस मागं से चले सो बताइय ॥,१॥ 
ये ने उत्तर दिया, ये ईशान दिशा के तीनं मार्ग ब्रह्मलोक, | 
(४ ओर शिवलोक के हैं ॥ २॥ साधक बोले--दे आचाय! हे प्रमो! _ 
शक के जो भोग हैं, और शिवलोक हे भोग प 
य ब्रह्म लो भ 

५ 1 ३॥ ४ ॥ आचाय ने कहा न गो मी बड़ी 
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विष्णुलोके च ये भोगा कथयामि प्रयलत; 
रुद्रलोके च ये भोगा कथयामि कथामिमा। 


« सावधानी से कहता हूं तुम सुनो ॥ १५॥ शिवलोक में जितने मो 


( २३६ ) 


विस्तारं कुरुताचार्य साधक वचनं वदेत्‌ ॥ ६ | 


आचाय उबाच | | 


ब्रह्मलोके विष्णुलोके शिवलोके विशेषतः । 


चतुर्वकत्रै चतुवाह बाहीसहशीखियः ॥ ८।| 
अमराणां तु लचक विमानारूढकामिनी। | 
चतुवनत्रेश्रतुवंदा नुचचरत्र मुहुम हुः ॥ ६॥ 
अष्टादश पुराणानि नव व्याकरणानि च।. | 
रमाला पुष्पमाला शिखा कणठे प्रशोभिता ॥!॥ 


ce ome en 


उनका भी विस्तार के साथ वर्णन करता हुँ ऐसा आचारय ने साधम 
कहा ॥ ६॥ आचाय बोला-त्रह्मलोक, विष्णुलोक आर शिवतो 
जितने भोग हैं इन तीनों लोकों के भोगों का तत्व विशेष रुप से कहे 
 ॥ ७ ॥ ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी और ब्रह्माणी के समान स्वरूपवात 
'ओर छुंडलों को धारे चार सुख और चार सुजावाले नर नारी है! 
र एक लाख अप्सरा विमानों पर चढ़ी हुई कामिनी दैं॥ ९॥ ५ 
अपने चारों मुखों से चारों वेद अठारह पुराण और नौ व्याक | 
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_ (२३३) 
प्रत पीत॑ तथाकृष्णं नीलंरक्त ज्वलन्ति च ॥११॥ 
सुन्दरेण कनक सूत्रेण कुण्डला: । 
बगुएसमोपेताः वत्तन्ते ह्यजरामराः ॥१२॥ 
ऽन चन्द्ररेखस्य तपन्ति प्रचरन्ति च । 
पदगालयन्ति ताम्बूलं रूप यौवन गविताः॥१३॥ 
हिण्डोलयन्ति ताः कन्या सुताश्च चतुराननः । 
तासां दर्शन देहस्य दिव्य मणि समप्रभाः ॥१७॥ 
शतयोजनविस्तीएमुतुङ्गी च चतुणुएम्‌ । 
| इन्रनीलमदानीलेः पञ्मरागोपशोभितम्‌ ॥१५॥ 
[तोके च ये भोगा ब्रह्मणः सममायुषस्‌। । 
| कस्मन्क्राले च सम्प्राप्ते मृत्युलोक त्रर्जानत च ॥१६॥ \ 
| बारम्बार उच्चारण करती हैं ॥ १० ॥ जिनके चोटी और कठ में रत्ना की 
| मात्रा और फूलों की माला शोभायमान है. जिनसे श्वेत, पीत, कृष्ण, 
॥ गोल और लाल बण ज्योती जगमगा रही है ॥११॥ जिनके शिरोमणि 
॥ धोर कुंडल सोने के तार सें बँघे हुए हैं, जो सब गुणों से युक्त अजर ओर 
१ अमर हैं ॥ १२॥ चन्द्ररेखा की समान देदीप्यमान होती हुई बिचरती . 
३ और रूप यौवन से गर्वित हो ताम्बूल चाब रही हैं ॥ १३॥ वे सब 


[| जमा जो की कन्यायें दिंडोलों में सूलती हैं, दिव्यमणि की समान उनकी 

पुन्दर देह की कान्ति दै ॥ १४ ॥ ब्रह्मलोक सौ योजन चोड़ा आर चार 

सौ योजन ऊँचा है, इन्द्रनील, महानील ओर पद्मरागमणियों से शोभा- 

१ पमान हे ॥ १५ ॥ ब्रह्मलोक में यही भोग है ओर ब्रह्मा की समान आयु 
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` सर्वेगणेःसमोपेतो राजा स भविष्यति ॥१७ | 


_ ओगकर अन्त में सृत्युलोक में जाता पड़ता है ॥ १६॥ तहाँ सव म: 


करते हें ॥ १८ ॥ बह पुत्र पौत्रं से युक्त होता है और उसको सह| 
` क्षणा होती है, ब्रह्मलोक में ऐसे महाभोग विद्यमान है. ॥ १९॥६| 


चरित्र और महापंथ का स्मरण होता है ॥ २०॥ इस प्रकार वाण | 


( २३८) 
सर्वकामसमृद्वश्व जायते विपुले कुले । 


चक्रवर्ती भवेद्राजा जातो जातिस्मरो भवेत | | 
स्मरन्ति पूर्वकर्पाणि स्मरन्ति च महापथर ॥ 
पुत्रपौत्र समायुक्तं वाणावति सुलक्षणी । 
एवं भोगं महाभोगान्‌ जह्मलोके व्यवस्थिताः ॥।||६ 
तिऽन्ति साधकाः सर्वे यावद्देवो प्रजापति; |. |; 
स्मरन्ति पूर्व चरितं स्मरन्ति च महापथम्‌ ॥२%: 
उत्तमे च कुले जन्म अह्मलोके पुनत्रेजत्‌। ` || 
ब्ह्मलोके पदेच्छन्ते गन्तव्यं पथदक्षिणे॥२॥ || 


इति श्री केदारकल्पे पञ्चत्रिंशः पटलः ।॥३५। | 


3७3७४ 


नाओं से युक्त और समृद्धिशाली हो बड़े कुल में जन्म लेकर सवे ह|! 
बाला राजा हो जाता है॥ *७॥ फिर चक्रवर्ती भोगकर जाण्सि- 
होता है, तब अपने पूर्व में किये हुए कर्मों का और महापंथ का सर 


~; 
सब साधक तब तक रहते हैं. जब तक ब्रह्माबास करते है, पिर 


प्राणी उत्तम कुल में जन्म लेता है और ब्रह्मलोक में प्राप्त होता हेह 
ल्लोक में जाने की इच्छा करने वाले दक्षिण मागे से जाते हे ॥२॥॥ 


-केदार कल्प का पेंतीलर्वा पटल समाप्त । 
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( २३६ ) 

षट्त्रिंशः पटलः । 
| र ईश्वर उवाच । 
| लोके न मे कार्य सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ । 
केणुलोके च ये भोगा कथयस्व महागुरो ॥ १ ॥ 
ह र आचाय उवाच | 
केषु ये भोगा कथयामि तव शृणु । 
ङ्क चक्र गदा पद्म शारङ्गायुधसुत्तमस्‌॥ २॥ 
|तुबाहुँ महात्मानं श्यामवणं महाद्युतिम्‌ । 
[विचरन्ति खुराः सर्वे यत्र देवो. जनाईनः ॥ ३ ॥ ` 
[एल च विस्तीर्णमुच्छायो दशयोजनम्‌ । € 


€२ 


|fानं परमं दियं पद्मरागोपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
हयं लक्षं सहलाणि कन्या सवा चतुभुजी । 
| ४ 


॥ साधक बोले--हे महागुरो ! हम सत्य ही सत्य कहते हैं. कि त्रद्मलोक 
| हमारा कुछ काम नहीं दै आप विष्णुलोक के भोगों का वणन करिये 
॥॥१॥ आचार्य ने कद्दा--विष्णुलोक के भोगों को कहता हूं तुम सुना; 
| पिधुल्लोक में जहाँ बिष्णु भगवान्‌ वास करते हैं. सव महात्मा परमका- 
(| त्तियुक्त, श्यामवर्णं चतुभुज रूप को घारे शंख, चक्र, गदा, पद्म आर 
] न त्तम शारङ्ग नामक आयध ग्रहण किये देवरूप में विचरते हैं ॥ २॥३॥ 
[ह विष्णुलोक दरा लाख योजन चौड़ा ओर दश योजन ऊँचा दै। दिव्य 
| मान ओर पुदराग मणियों से शोभायमान हे ॥ ४॥ इसमें दा हजार 
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| ( २४० ) प 
योवनस्ता मदोन्मत्ता गति इंसगजोगतिः। , |; 
लक्मी च सहशा सर्वा सर्वाभरणभूषिता:। (१ 
विष्णुलोके महावीराः कीडयन्ति महातपाः |; 
ताच््यारूढा सुखासीना रथारूढा महाबला: । | 
शंख चक्र गदाहस्तं यथा आयुध केशवम्‌ ॥ ७|| 
विष्णुलोकेषु ये यान्ति विष्णुतुल्यहदायुषय । | 
कस्मिचकाले च संभाे मृत्युलोके ब्रजन्ति व|: 
` चक्रवर्ती भवेद्राजा जातो जातिस्मरो भवेत्‌। | 
पुत्रपोत्रसमायुक्तं धनधान्यसमाकुलम्‌ ॥६॥ | 
कामवन्तो तेजवन्तो जायन्ते विपुले कुले। | 
दीघायु विपुलान्भोगाच्‌ महाबलपराक्रमम्‌ ॥११|' 


ह पक» पट 


पूवंक गरुड़ पर चढ़ी हुई विष्णु भगवान्‌ के आयुध के समाव | 
चक्र, गदा, पद्म और शारङ्ग आयुध को धारण किये हैं ॥७॥ जोगी | 
त्मा विष्णुलोक में जाते हैं वे विष्णु की समान आंयु पाते है भौर 
में मृत्यु लोक में जाते हैं ॥ ८ ॥ तहाँ चक्रवर्ती राजा होते हैं और प्र 
जातिस्मर होजाते हे । पुत्र पौत्र से युक्त और धन धान्य से ग | 
होते हें ॥ ५॥ बड़े कुल में जन्म लेने, पूर्णकाम, तेजबान,' 

आर पराक्रमी होकर बड़ी आय तक अनेक बड़े २ भोगों कोमा 
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र ( २४१ ) 

रे च तिष्ठते सेन्यमश्वनागह्मनेकधा । | 
पजन्ममवेद्राजा ह्यजितो नात्र संशयः ॥११॥ 

(री च लभते पुत्रं पूणचन्द्रप्रभाननम्‌ । 

तानि महासेनानि सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥१ २ 
तानि च भवेत्तस्य पुरीविष्णुगते सती । 

|किएुलोके न मे कार्यमेवं वदान्ति साधकाः ॥१३॥ | 


`` इति श्री केदारकल्पे षटत्रिशः पटलः ॥ ३६॥ | 


सत्तात्रेंशः पटलः ` 
| साधक उवाच | 

|बिष्णुलोके महाभोगा मम भोगा नरुच्यते । 
|शवलोके च ये भोगा आचार्य कथयस्व मे ॥१॥ 


भि कान्ति के समान मुख बाले पुत्र को पाती है, हे कार्तिकेय ! सत्य 
सत्य कहता हूँ कि ये ही विष्णुलोक के भोग हैं ॥ १२॥ विष्णुपुरी 
जाने से इतने भोग प्राप्न होते हैं, यह सुन साधक वोले कि विष्णु- 
ऐक मे हमारा कुछ काम नहीं है ॥ १३:॥ 
केदार कल्प का छत्तीसवाँ पटल समाए । 
|" साधक बोले--हे आचाय ! विष्णुलोक के भोग हमको नहीं रुचत | 
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( २४२ ) 


आचाय उवाच । 


पा 
| 


'एतत्ते कथितं सिद्धा रुद्र्लोक मतः परम्‌। है 
शिवलोकेषु ये भोगा कथयामि च तं शरण ॥ २ 


त्रिनेत्रं दशश्षुजं चेव चन्द्राइकृतशेखरम्‌ । 
बृषारूढञ्च दिव्याङ्गं चन्द्रादित्यसमप्रभस्‌॥ ३॥ ` 


त्रिशूलं वरदं हस्तं गण गन्धवसेवितम्‌ । 
केलासपीठमध्यस्थं यत्र देवो महेश्वर; ॥ ४ ॥ 
-शिवं भूत्वा प्रसन्नात्मा सवदेवसमावृताः | 
गणाः शिवाग्रे कीडन्ति जयशब्दसमुच्चरत ॥ ५॥ 


-रमाकोटि सहल्लाणि हारकेपूर आूषिताः । | पि 
सर्वेशृड्रार शोभादया नूपुराद्यावलडकुता ॥ : । 
के पटनामा 


हे सि 

"झाप शिवलोक के भोगों को कहिये ॥ १ ॥ आचाय ने कहा; 
अराजक आर विष्णुलोक के भोग तुमको सुना द्यि कि 
-भोगों को कद्दता हूँ उनको ध्यान से सुनो ॥.२॥ जई र 

क्के मध्य में शंकर विराजमान हैं तहाँ तीन नेत्र, दशमुजा, 
चन्द्र, वृषारूढ, दिव्य देह चन्द्र ओर सूयं 1 
त्रिशूल और वर हाथ में लिये गण और गन्धव 
प्रसन्न चित्त से सब देवताओं से आडत हो जय (३-४॥ ७ 

पार्वती और शिवजी के सम्मुख क्रीडा करते ट ह 
करोड़ आप्सराएँ हार और बाजूबन्द पहने, सोलो | 


| 
| 


स्‌ 
से सेवित शिव * 
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तय योवना सर्वा उमया सहृशोपमस्‌। | 
धव्यवत्रपरीधानं महामोदसमन्विताः ॥ ७॥ 

| िमोगसमायुक्ताः कीडन्ति शिवसन्निधो । 
|त्ति्ठन्ति मेदिन्यां पेताः जल सागरे॥ ८ ॥ 
रोहि निश्चलोयावद्यावत्स्वगें त्रिलोचनः । 
द्वाकों गगनेयावद्‌ ग्रहनचत्र संयुतेः ॥ ६ ॥ 
[द्धि निश्चलो मेरूयावल्लोक त्रयस्थितिः । 
|िततिषठन्ति ते सर्वे येयान्ति शंकरालये ॥१०॥ 


[काम समृद्धाश्च जायन्ते विपुलेकुले ॥ ११॥ 
णे: समोपेता राजानोपि भवन्ति वै । 


को हो के शब्द से अलङक्त | ६॥ अखण्ड युबती, उत्तम बलों को. 
केर, बडो प्रसन्नता को प्राप्त और सब दी पावेती समान उपमा पाने 
प, सब प्रकार के ऐश्वय्याँ से युक्त शिवजी के समीप कीड़ा करती हैं 
वाढ ७ और आकाश में हनत के सहित चन्द्र और सूये है॥९॥ 
तक सेरु पर्वत अचल है और जब तक तीनों लोक स्थित हैं तब 
*शिवलोक में प्राप्त होने वाले जीव वहीं विराजमान रहते हैं ॥१०॥ 
(३ अपनी इच्छानुसार ही सत्यलोक में जाते हैं तहाँ सब काम" . 


~ गुण सम्पन्न 
ज्मा... सहित: श्रेष्ठ इनत में, जसा नेते हैं. १६ ॥ घोर सवे गुण | 


~ 


बनन क्क 
छ 


पुत्रपौत्रसमायुक्त धनधान्यसमाकुलम्‌ ॥१२॥ ` | 


` खजराश्र महाप्रज्ञा पू्णवन्द्रशुखाडियः। | 


: में जहाँ महादेवजी का बास दै, वहीं रहता है ॥ १५॥ हे स 


( २४४ ) ` १ है 


द्वारे च तिष्ठते सेन्याः गजैसथेरनेकघा। ॥ 
ज्ञानयुक्तः तेजयुक्तः चक्रवर्ती महानृपः ॥१३॥ |. 
सर्वे सौभाग्य संयुक्ता भुंजन्ति विपुलां श्रिय | 
दीर्घायु विषुलान्भोगाय्‌ पुनस्ते स्वगंगामिन॥॥ 


केलासपीठ मध्यस्तु यत्र देवो महेश्वरः ॥१५॥ ( 
निवासं देवताः सर्वे एरेन्हेस्य च कोटिमि!। | 
शिवस्थाने च भोसिडाः शोभितं पुरसुत्तमम्‌॥१॥|; 
सुवर्ण गोपुराट्टालेमेणि प्राकारबेष्टितम्‌। . | 
3 होते हैं, पुत्र त्र से युक्त और घन-घान्य से भरे पूरे को १ 
॥ १२॥ उसके द्वार पर सेना, अनेक प्रकार के हाथी और घोड़े ए 
हैं। बह ज्ञानी, तेजस्वी और चक्रवर्ती महाराजा कहाता है ॥(१॥॥ 
प्रकार के ऐश्वस्योँ से बड़े २ भोगों को भोगता है, पूर्णायुतक ग 
प्रकार के भोगों को भोगकर फिर स्वरा को जाता दै॥ १४ तहँ 
अभर होकर चन्द्रमुखी स्री समेत कैलास पवत की पीठ केमथर्ण| 


शिवलोक में ही एक उत्तम नगर शोभायमान है, जिसमें इतर के 
सब देवता करोड़ों की संख्या में निवास करते हैं ॥ १६॥ वह 
गोपुर, मणि-आदि प्राकार से, व्याप्त इन्द्रनील, महानील ४ आर टु 
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( २४५ ) 


A 


दनीलमदहानीलेः पद्मरागोपशोभितम्‌ ॥१७॥ 
महाप्राज्ञ देवानां च महाबलम्‌ । 

कुलं दिव्यं हश्यते शिखरोपमम्‌ ॥१८।. 
वह्वियेथा तेजो हश्यन्ते च दिशोदश | 

ब्रा चन्द्रस्य तेजेन ह्यमितेज) समप्रभाः॥१8॥ 
(यन्तिः अप्सरासर्वा रंभाया अष्टनायिकाः । 
|नत्योत्सवे समाकीण दृश्यन्ते च पुर सदा ॥२०॥ 
| गरि टिका काञ्चनास्तत्र फलपुष्पोपशोभिताः 

मांड फल रूपेण ह्यस्तं तत्र तिष्ठति ॥२१॥ 
तचन्दनसंयुक्तं कदली खंड मंडितम्‌ । 

पुरे महारम्ये सव देवादि वासितम्‌ ॥२२॥ 


यों से शोभित, हे ।। १७॥ हे महाप्राज्ञ ! उस स्थान में देवताओं ' 
बड़ा बल है, ध्वजा मालाओं से शोभित जो शिखर दीखता है 
८॥ जैसे रात्रि में असनि का प्रकाश दशों दिशाओं में प्रकाशित 
। दै वसे ही चन्द्रमा के प्रकाश से उस स्थान की कान्ति अभि के 
श की समान दीखती है ॥ १६ ॥ उसे स्थान में सदा सब अप्सरा 
पादि आठों नायिका नृत्य करती हैं. और उस नगर में नित्य नये 
क्र हुआ करते हे ॥ २० ॥ तहाँ सोने को वाटिका फल आर पुष्पों 
॥ ऐोभित रहती दै, ' कूष्मांड फल के रूप से उसमें अमृत भरा रहता 

| हे ॥ जि ओर नो Collec केलों से मंडित च अरम्‌ 
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एकविंश सहस्राणि दश्यन्ते धवलागृहा: | 


` चन्द्रदित्य सम तेजो इश्यते च पुरेसदा । 


रमणीक पुर में सब देवता वास करते हैं ॥ २२॥ -उसमें शुद्ध सर 

` सहित देव कन्याओं से व्याप्त रहते हैं ॥ २४ ॥ वह पुर सदा २ i 
और सूये के समान प्रकाशमान एवं इन्द्रनील, महानील थोर फाए। 

` में अभि की ज्वाला. की समान कान्ति वाली सोने के 


, विशजञमान मेसा हीये. हेदी चं 


( २४६). £ 


तत्रहेममयादिव्या बहुरल्लोपशोभिता ॥ २३ | | 
नदी च बहते तत्र इत दीर मधुस्यदा। | 
देवगंधर्वसंकीणं देवकन्यासमाकुलम्‌ ॥ २४॥ |. 
इन्द्रनील महानीले पहारागोप शोभितम्‌ ॥ २५ 
मध्ये महारम्ये ह्यमिञ्वाला समप्रभास्‌। | 
हेम्नो वसुन्धरातत्र स्फुरन्ति किरणानि च ॥१। 
साधकाश्च गतास्तत्र यत्र देवो महेश्वरः। | 
लोकद्वारे गताश्चैव चंडीश्वर उवाच ह॥ २७|| 


चण्डीश्वर उचाच। | 


क भुवनादागताः सिद्धाः क्व स्थाने चेव गो 


——o—्—् हि ? | 


मणियों से शोभित रहता है ॥ २५॥ उस परम रमणीक पुर” 
किरणें स्फुरायमान होती हैं॥ २६॥ जिस स्थान पर म. 


१ 


| _ (२४७) 

| तरूदि महाचार्य साथको परिवेष्टितर॒ ॥२८॥ 
। |: हु आचायं उवाच | 

नययामि महाचंडं शृ मे वचनं महान्‌। | 
गता सृत्युलोकाच गंतव्यं शङ्करालये ॥ २६ ॥ 


-} 


ह ड देवा च! 
द्यं विमानका मिन्यां पश्यन्ति सर्वेसाधकाः । 
| रूढां च भवेत्सिद्धा वेष्टिता सवेसाधकाः ॥३०॥ 
९ दव्यचीरपरी धाने दिव्यगंधाबुलेपनेः । 


heist, Ni Sood Rnd inh क वरले dn dv dined oi हो tid 


' || विधानारूढभो सिद्धा यत्रेच्छा तत्र गम्यताम्‌ । 


| गरारूढं तव विप्रेन्द्र यथायं तत्र गच्छति ॥ ३२ ॥ % 


| ॥२७॥ चंडीश्वर ने कह्दा- है सिद्धो ! तुम कहाँ से आये हो और कहाँ 
बाते हो, सो साधको के बीच में विराजमान आचाय आप कहियिं 

| ॥२८॥ आचाये बोले-दे चण्डीश्वर !. मैं कहता हुँ तुम मेरे वचना 
अ को सुनो, हम सृत्युलोक से आये हैं और शङ्कर के भवन में जाते हे 
फर | २९ ॥ देवता बोले-- ९: 

के उत्तम वस्न पहने, सुन्दर सुगन्ध लगाये ओर अनुपम रत्नों से युक्त 
बरा (से दिव्य शीश फूल को-शिर में बाँचे हैं ॥३१॥ हे सिद्धो ! विमानों पर 
| #| षदो और जहाँ. चाहो तहाँ जाओ, हे विप्रन्द्र इस पर चद्यि यहद 
क्ष इच्छित स्थाल पर/व्ले/जागगा०और।मनत्रा ख़ित- भोग, को चन्द्र सय की 


` इच्छावर॑ च सुक्तव्यं यावचन्द्ाकेतेजसा। | 
सुवण केतकी जाति तिष्ठन्ति राजचंपिका ।३३/ः 


म्या च तत्र गन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥१५। | 


. ` रक्तनेत्रं महाक्रर तीदृणा दंट्टाभयानकम ॥२६)३ 

' ` , स्थिति तक भोगो ॥ ३२ ॥ यहाँ सुवणं केतकी, जाति, र 
` [दिनी बड़ी रूपचती सुन्दर शरीर वाली कामिनी हैं ॥३७॥ साधक, 
` इस स्थान में हमारा कुछ काम नहीं है और न हमें भोगों का प्रयोजन 


: हम तो उसी स्थान पर जायेंगे जहाँ महादेवजी वास करते हैं॥३॥६| 
` महासेन ! उस स्थान पर चण्डीश्वर ने महाभयंकर रूप धाए ५ 


__ ज़ीभःको, चल्लाग्रमाव कर युस” बाढर००लम्बी-तित्ल मेषी 


(२४८). ` 


बकुलेः शतपत्रेश्र विल्ववृत्तेश् पारलेः । 
एवंपुरे महारम्ये बहुगंधादिवासिते ॥३४॥ | श 
योवनादि महाकाय॑ महारूपं महदूबलब्‌। | 


तस्मिन्स्थांने नमेकार्य न मे भोगप्रयोजनम्‌। | 
तत्र स्थाने महासेन चंडरूपं शतं महान | | 
ओष्ठमेक भुजोशे च द्वितीये गगने स्थिता। || 


ण 


| 


बकुल, शतपत्र, वेल और पाटल के सुन्दर बुच हैं॥ ३३॥ ऐसे पप 
रमणीक और अनेक प्रकार की गन्धों से सुवासित नगर में योबरोमा| 


| 


“एक ओंठ आठ सुजा धारण कर इतना ऊँचा हो गया मा ७. 
आकाश में स्थित है, महाक्रर लाल नेत्र कर तीचण भयानक दाई i 


॥ ह... ( २४९ ) 

| ्यासुरनिनादेनं यथा मेघेन गजिता। | 

॥ बिह्वासफुरति विस्तीर्ण साधका विस्मयंगताः ॥३८॥ 
॥ नार्य शंकितास्तत्र घोरं जप्यते महान्‌। 
|ज्ाहफ्ट्स्वाहा। `. 

| होत्तर शतं चेव ह्यधोरं जप्यते क्षणात्‌ ॥३६॥ 
अघोर जप्यमानस्तु ह्यट शोजायते भयात्‌। . 

| तुष्टा महासिद्धाः प्रणम्य परमेश्वरम्‌ ॥४०॥ 

| दत्वणं श्यते रूपं चण्डीश्वर महाबलम्‌ । . 

| एंच वदते यावत्तावचणडीश्वरः पुनः ॥४१॥ 
माला करे तस्य क्च हेमकुंडला । _ ( 


॥| चतुबाहुँ त्रिनेत्रं च शूलहस्तं इतस्तंदा ॥ ४२ ॥ | 
| दिव्यवस्रपरीधान दिव्यदेहस्वरूपकम्‌ ।. | 


ऋ मान घोर शब्द किया उसके रूप और शब्द को सुनकर साधक 
क| विस्मित हो गये ॥ ३६-३८ ॥ तत्र शंकित हुए आचाय ने श्रेष्ठ अघोर 
| मन्त्र को जपा . “आं हं फट स्वाहा? इस अघोर मन्त्र का उसी 0. 
॥ | ेत्तर शतजप किया ॥ ३६ ॥ अघोर मन्त्र के जपते ही वे भय 

अ ऐट गये और सब ने प्रसन्न होकर शिवजी को प्रणाम किया ॥ ५ ॥ 
क्यो (व उसी समय चण्डीश्वर ने अपना पूर्वे रूप धारण किया ओर फिर 


७ 


[भा ४१ ॥ उस समय चण्डेश्वर के हाथ में रत्न की माला, कानो नं 
नख् ऐवल, चार सुजा. तीन नेत्र और शूल को हाथ में धारे था ॥ ४२॥ - 
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( २५० ) 


 दिव्याभरणशोभाढयं दिव्यगंधाचुल्ेपनम ॥,, | 


चण्डीश्वर उवाच । र [पर धृ 

साथ साधु महामार कतकमसुदुस्तरम । 1१ 
चएमेक स्थितो वीर यावदहं न चागतः ॥ | 
इति श्रीकेदारकल्पे सप्तत्रिंशः पटलः॥ ३७ | 


अडान पटलः । 


हषतुष्टस्ततश्रंडः साधकानां प्रबोधितः। । 
एवमुक्त्वा ततश्चंडः थत्र देवो महेश्वरः ॥ १॥ |` 
चण्डीश्वर उवाच । |) 


कताझलिः पुरो भूत्वा एच्छति परमेश्वरम्‌ । 


उत्तम वस्त्र पहने, सुन्दर देह, रूपवान, श्रेष्ठ आभूषणों को धारण ज 18 
ग गि 
ओर मनोहर सुगन्ध लगाये हुए था ॥ ४३॥ चण्डेश्वर बोला | . 
महाप्राज्ञ ! हे सिद्धो ! आपने बड़ा दुस्तर काम किया है, दे वीरो! क. 
तक मैं लौटकर न आऊ, तबलों एक क्षण आप यहीं ठहरिये॥॥॥ | 
केदार कर्प का लेंतीसवाँ पटल समाप्त । ' | 


` तब चण्डीश्वर ने साधकों को ऐसा कहकर सममाया भोर 
.जहाँ महादेवजी थे तहाँ गया ॥ १॥ चण्डीश्वर ने अव्जलि बाबर । 
से कहा कि साधक सृत्युलोक से दुरोन करने झाये हैं॥ | 
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| | ईश्वर उवाच । 

॥ ¬ चंड महाप्राज्ञ ह्येकचिन्तोव्यवस्थितः । 

८ ध्रु sh ^© केदा 

(शयुलोके महातीर्थ केदारोनाम देवतम्‌ ॥ ३॥ 

ले ललिता गङ्गा द्यवयित्वा तु शंकरम्‌ । 

|| तत्र कालेति वेचंडः साधका नानुपागतः ॥ ४ ॥ 
| आगच्छन्तु महाचायों विलम्बं नेव करयेत्‌। 

| तष्टो महाचंडः यत्र तिष्ठन्ति साधकाः॥ ५ ॥ 
जे चंडी श्वर उवाच 

| युपतुष्टो महादेवी उमासाड त्रिलोचनः । 

| रिष्ट गम्यतां सिडस्तुष्टस्ते परमश्वरः॥ ६॥ 
| नंदीस्कन्द महाकाल आगता रथगामिनः । 


| 


| तरित्रा दशमुजाश्चेव त्रिशूलं करपश्लवैः॥ ७॥ | 


॥ | है, वही शंकर का पूजन करे उसी समय चर न 
| ग्राया॥ ४ ॥ जहाँ साधक विराजमान थे तहा पहुँचकर चण्डौरवर 


आये हें ॥ ७॥ तब 


y eGangotri 


पी ( २५२ ) | 
स्वागताश्च तहातेजो इच्डान्ति च रथोत्तमग नी 


साधक उबाच | है 
प्रणम्यं देव देवस्य आरूपञ्च रथोत्तमान्‌। | 
तेषु सर्वे समारूढाः सर्वकामैः प्रपूरिताः॥ ६॥ |, 
दिव्यदेहा महाकाया सवेभोगसमाश्रिताः। | 
तावत्पश्यन्ति ते चंडं वदन्ति साथकोत्तमाः॥१०॥|३ 
पृच्छते देव देवस्य आरूढञ् रथोत्तमेः। | 
क समायुक्ता आगता रथगामिनी ॥१॥ |; 


_तावतश्यन्ति ते चंडं दन्ति साध कोत्तमाः। |, 
किमेव दश्यते स्वगे शिखरश्रेव शोभितम्‌ ॥१२। |: 
- यस्य देवस्य यत्स्थानं याहृशं यस्य भषएम्‌। | 
प्रतिबन्धं च यच्चण्डि! साधकेभ्यः वदभ्रवय॥११॥ |: 


साधकों के निकट रथपर चढ़े स्कन्द ने आकर कहा. हे मह्ातपछिन्‌! |. 
स्वागत. है उत्तम रथ की इच्छा करो ॥ ८॥ साधक बोले-उत्तम रॉ | 
पर चढ़े हुए देवों को प्रणाम है ऐसा कह कर वे सब साधक पूणं काम | 
हो रथों पर चढ़े॥ ९॥ और परम सुन्दर शरीरघारी सब भोगे | 
आनन्दित देवताओं को देख श्र छ साधक चण्डीश्वर कहने लगे ॥!५ | द 
उत्तम रथों पर चढ़े हुए कौन - देव हैं, इतने में रथ पर चढीह | | 
` कन्याएँ आई'॥ ११॥ तब चण्डीश्वर ने साधको से कहा कि देशों | 
कैसी स्वगे के शिखर पर शोमा दोखती है ॥ १२ ॥ उस समय साध | 
ने चण्डीश्वर से कहा कि जिस देवता का जो स्थान, जो दिशा भर 
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(२४३) न 


0७ 
॥ 4 | 


र चण्डिश्वर उत्राच। 
| फ्रॉनामानि रूपाणि खुस्थानं शोभनानि च । 
तां साधकाः श्रेष्ठाः तत्सवं कथयामि ते॥१४ 
| यन्ते कांचना दक्षा: पारिजातकपंकजाः । 

त्र हेममभादिव्यं नानारत्नविभूषितस्‌ ॥ १५ ॥ 
|,्रनीलमहानीलंः पञझचरागोपशोभितम्‌। 
|तं स्थानानि दिव्यानि तत्सव कथयाम्यहम्‌ ॥१६॥ 
| उप्ररावती पुरीरम्या पूवभागे व्यवस्थिता । 
| दस्य राजोयं दैत्यारिः शक्रनामतः ॥ १७॥ 


~ 320 2230 


- | वो भूषण है. उसे कहो ॥ १ बो च १ । 
ड | जनो सैं इन सबके नास, रूप और सुन्दर स्थानों को चहा हूँ॥ १४॥ | 
| सुबर्ण के इक्त पारिजात कमल के पुष्प दीखते हे, तहाँ सोने की 


{\ न ज 
| ( Ss यो का राजा दैत्यों का शत्रु इन्द्र का निवास है॥१७॥ अ 

र | भाणेय दिशा में जो तेजोवती पुरी दै उसमें अग्निदेव रहते हैं, जो पिक. 
हः | ३ न CC 
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चन्र रुद्रस्य वसतिरमात्यो धनदस्तथा ॥ २३॥ 


( २५४ ) 


घर्माधमेनिरीचाथ धमराजो रवेः सुतः ॥ १६॥ 
नेऋत्यां चेव दिग्भागे पुरीयक्षवती शुभा। ॥ 
निवासो यच्षरचानां महादेवेन निर्मितः ॥ २. || 
वारुणे-चेव दिग्भागे वरुणस्य महापुरी । ६ 
पश्चिमे जलजन्तूनां नाथो वरुण एव च॥ २१।| 
गयवीये च दिग्भागे णुरीगन्धवसेविता। |, 
ये वे रूद्रसभामध्ये नृत्यान्ति च हसन्ति च ॥२२ 
कोबेयाँदि च दिग्भागे महादनी पुरीशुभा। 


॥ 
। 


\ 


यशोवती पुरीरम्या चेशान्यां च समाश्रिता। |` 
मध्येलिंगं भवेददिव्यं शंख इन्देन्दुसन्निभम्‌ ॥२9॥- 


देवों के दूत हैं ॥ १८॥ हे सिद्धो ! दक्षिण दिशा में जो झ्योविष | । 


नगरी है उसमें धम और अधमे के फल को देनेवाले. सूय पुत्र 
निवास करते हैं ॥ १९ ॥ नैऋत दिशा में जो यक्षवती पुरी है उस | 
यंक्ष और राक्षस रहते हैं, इस पुरी को शिवजी ने निर्माण किया, 
॥ २० ॥ पश्चिम दिशा में वरुण की महापुरी है उसमें जल-जन्तु्ा! 
स्वामी वरुण का निवास है ॥ २१ ॥ वायुकोण में गन्धर्वो से 
है, ये ही गन्धव रुद्र की सभा में नाचते और हृष करते है॥२ | 
कौवेय ( उत्तर) दिशा में महादनी पुरी है जिसमें रुद्र देवत 
अमात्य कुबेर रहते हैं ॥ २३ ॥ ईशान कोण में सुन्दर 
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हि (२५५) | 

> द्वादश विस्ती उद्यायञ्च चतुणुएम्‌ । 

खरे रम्ये नानारत्नविभूषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
साधकास्तत्र पश्यन्ति च हिमालयम्‌ । 
कामिका दिव्यं मणिरत्नसमाकुलम्‌ ॥२६॥ 

। पवाद्यमथोपेतं दुन्दुभिः पटहानि च । 

गंखकोलाइल पूर्ण महामईंलसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 

॥ वंश सुदङ्गानां महानादैः सुनादितम्‌ । | 
मृयंत्यप्सरसः सर्वा रंभाद्याः सुमनोहराः ॥ २८ ॥ 


प्रता च साधकाः सर्वे हषयन्ति पुनः पुनः 8 
[स्ते शिवरूपाय नमस्ते ब्ह्मयोगिने ॥२७॥ 
शिवरूपाय. सा छन । 


| किसमें शिवलिंग स्थित है- | 
- बरिसमे शङ्क-कुन्द ओर चन्द्रमा की समान सुन्दर शि 
पत |॥२४ गज अनेक प्रकार के रत्नों से भूषित केलास पर्वत के रमखीक _ 
र | चोटी पर बारह करोड़ योजन विस्तृत आर चवालीस करोड़ योजन 
या इचा है।| २५॥ साधक मणि और रख्नों से जड़े हुए विमान मे 
यार | इच्छा करते ही वहीं गये और उन्होंने वहा देखा कि ॥ २६॥ सम्पूण 
जे गाजे दुन्दुभि, पट, और शंख-आदि के शब्दों से वह स्थान त 
हुए | दा दै॥ २७॥ वेणु, बाँसुरी, सदंगादि के शब्द से ps दै 
३ | भोर रम्भा.आदि सम्पूणं अप्सराए मधुर ध्वनि से गाती प | 

रह हैं॥ २८॥ उनके गांन को सुनकर साधक बारस्बार ह न 

री | भोर बोले, हे ब्रह्म योगिन्‌ ! आपके शिव रूप के लिये नमस्कर है ॥२९ 


| 


॥ | (४ 
| न 
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` प्रतोलीद्वारसंयुक्तं वेष्टितं शिवशासनस्‌ । 


| 


वहाँ सौ योजन के विस्तार वाला ओर चार सो योजन ऊँचा देवगन्धर्व |- 


( २५६.) hE | 
शतयोजन्‌ विस्तीर्णं शोभितं हर मंदिरम्‌। | 
देवगंधव संकीणसुत्तु गोहि चतुगुएम्‌ ॥ ३० | ।. 
हेमरत्न समायुक्तं प्राकारमपि शोभितम्‌। । 
तत्रस्थाने महारम्ये हभिज्वाला समप्रभा ॥ ३१। 
मोक्तिकं चंनद्रकान्तश्च प्रस्फुरंति ह्यनेकधा। | 
मेरुशृङ्गे समारूढा नानारत्वंविचित्रताः ॥ ३२॥ 


हेमरत्न समायुक्तं तोरणेन प्रशोभितम्‌॥ ३३॥ 

कला षोडश युक्तं च दिव्यं ज्योति मनोहरम्‌। 
लच्षयोजनंविस्तीर्ण इरस्थानं च मंडपम्‌ ॥ ३४॥ | 
स्तंभाः हेममया; सर्वे चन्द्रकान्ति समप्रभाः । || 


1 


से युक्त शिवजी का. मन्दिर शोभायमान है ॥ ३० ॥ रत्न जडित सोर 


` की प्राकार से शोभित है उस परम रमणीक स्थान में अग्नि की जाह | 


` मनोहर लाख योजन के विस्तार वाला शिवजी के स्थान का मण्डी 


की समान प्रभा है ॥ ३१ ॥ जिसमें मोती और चन्द्रकान्ति मणि धळे |) 
प्रकार की शोभा बढ़ा रही हैं, साधकों ने सुमेर पर्वत को चोरटी (|| 
चढ़कर अनेक प्रकार के रत्नों की विचित्रता देखी ॥ ३२ ॥ प्रतह | 
से युक्त शिवशासन से वेष्टित, सोने के तारों में गुँथे हुए रत्नों को वतर | 
वार से शोभित हैं ॥ ३३॥ सोलहो कलाओं से पूणं दिव्य ज्योति ५ 


॥ ३४ ॥ उस संण्डप के संब खम्भे सोने के हे और चन्द्रमा की गा | 
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" ( २५७) 


[न रचिता मूमिर्नानारत विभूषिता ॥ ३५ ॥ 
(क्षणे च तिष्ठन्ति सूयकोटि समप्रभा । 

(¬ मध्ये महादेवः सभायाँ परिवेष्टितः ॥ ३६ ॥ 
॥|हहासनानि दिव्यानि हेमरत्नकृतानि च । 

षिता कनकांताच परागं ततः परम ॥२७ 
॥ का फल प्रयालेश्र चन्द्रकान्ति सम्प्रभभ्‌॥ ` | 
[त्र तिष्ठन्ति देवेशो जगन्नाथो महेश्वरः ॥ ३८॥ 

। |रे्यज्य मानेस्तु धनदो वासुकी तथा । 

|-दीचंडः प्रतीहारार्तिष्ठन्ते द्वारसंस्थिताः ॥३६॥ 

॥ रन धारितं छत्र रुद्रस्योपरि चाश्रितम्‌ । ( 
हेवा वीना महानादादि पूरिता ॥ ४०॥ _ ( 


परे | समान देदीप्यमान हैं, तहाँ की भूमि सोने से मढी हुई ओर रला से 
बाह्य |शेमित है॥ ३५॥ क्षण २ भर सें उसमें करोड़ सूय की समान ममा 
अक दखती है, उस स्थान के बीच में सभा में महादेवजी विराजमान ह 
| ए॥३६॥ उनका सुन्दर रत्नों से जड़ा हुआ सानका सिंहासन है जा 
ह! |कान्त और पद्मरागमणियों से सूपित है. ॥ ३०॥ मोती झार सग 
नरु प्रयुक्त होने के कारण चन्द्रमा की समान प्रकाशमान इ, उघ शिद्दासन 
ति र जगत्‌ के स्वामी . महादेवजी विराजमान हैं॥ ३८॥ कवर आर 
पुसी ( सपेराज ) चॅवर डुला रहे हैं, नन्दी ओर चण्ड डार 
रि [म से द्वार पुर स्थित हे ॥ ३९ ॥ चन्द्रमा शिवजी का छत्र वारण चच 
न शर १७ -0 a 
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देव देवं सुरश्रे सर्वाभरणभूषितम्‌ | 
“दिव्य वस्न परीधानं चन्द्रनागरु लेपनम्‌ ॥ ३१ ५. 
2.२ >> सू ७ >. रै ॥ 
नीलकंठ महातेजो सूर्यकोटि समप्रमम | [; 
त्रिनेत्र दश सुजं च चन्द्राइंइत शेखरम्‌ 
महादेव वृषारूढं शूलहस्तथर तथा। | 
सर्वामीग समायुक्त भस्म गात्र विलेपनम्‌॥ १३|| 
खड्गधर कपालं च पंच वक्त्रं पिनाकिनम्‌ । || 
चन्द्र च्‌ 2 शोभाढयं देव देवं वरप्रदम्‌ ॥४॥॥ 
देवगंधवेसंकीर्ण रुद्रकन्यासमाङलम्‌। | 
देव देवं महादेव सबेदेव शिरोमणिम्‌ ॥ ४५॥ | 
विश्वनाथ जगन्नाथं महाधानां प्रहारणस्‌। | 
` डू और पवन सुन्दर ध्वनि के साथ वीणा वजाता है ॥४०॥ द ~ 
में श्रेष्ठ महादेवजी चन्दन लगाये, सुन्दर वख्रो को घारे भोर ब! 
` आमूषणों से भूषित हैं ॥ ४१ ॥ नीलकण्ठ, महा बी, करोड़ 
-की समान कान्तिवान्‌ , तीन नेत्र, दशभुजा आर. अद्धेचन्द्र को | प 
चारण किये हैं ॥ ४२॥ सब भोगों से युक्त शरीर में. भस्म रमे | 
में शूल घारण किये महादेवजी बेल पर विराजमान ह ४३॥ स्तर 
कपाल और पिनाक घारे चन्द्र और सर्पों से युक्त, वर देवा ॥ 
देवजी पंचमुखी रूप में स्थित हैं ॥ ४४॥ देव गन्धर्वो से बिर 


'कन्याओं से युक्त देव देव महादेवजी सब दधौ 
ऐसे जगत के स्वामी विश्‍वनाथजी महापापों के न | 
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| न्ति सुनयः सर्वे तिष्ठन्ते सवं देवताः ॥४६॥ 
। ीक़नाथं जगन्नाथ सबव्यापिनमीश्वरम्‌ । 

(-हाग्रे च चतुर्वेदा हृदये भुवनत्रयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पारे सुनयः सर्वे तिष्ठन्ते सव देवताः 

| ज पाताल पादो च ह्याकाशे मस्तकं तथा ॥४८॥ 
१ बचने च महासेन वहि चन्द्राक तेजसा । 

न्ते च खुराः सर्वे ब्रह्मायादेवता गणाः ॥४६॥ 
॥ भायां परितिष्ठन्ति ब्रह्मविष्णु पुरंदराः 

णीयं प्रकुवन्ति वाद्यन्ते वादनंवहु ॥ ५० ॥ 
दुंदुभिः निघो पेः काहलेमेरि मदले; । 
वंशस्य गजितेध्वेनि नादितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


ले है, जिनके समीप सव मुनि और देवता विराजमान दै !! ४६ ॥ 
डक गिक्नाथ, जगन्नाथ ओर सर्वव्यापी ईश्वर दै, जिनके जिा के अत्र 
माहि में चारों वेद और ट्य में तीनों लोक 6 || 22॥ रोम के ऋ 
में सव सुनि और देवता, चरणों में सातों पाताल और मल्क ये 
कारा है ।! 2८ 11 जिनके नेत्रा में अग्नि, चन्द्रमा और स हें, ऋद्धा 
दिक सव देवता समीप में स्थित दे ॥ 2९ || जिनक यमा ये क्या 
गु और इन्द्र विराजमान रहते हैं, और भगवान शकर छा दशन 
रसित हुए अनेक प्रकार के बाजे बजाते है | ५०॥ शंख; दुन्दु 
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नृत्यंत्यप्सरसस्सर्वा रंभाद्या सवे नायिका । | |, 
` पताकातोरणानीह रंग माला तथाळृता ॥ ५२: 
स्वस्तिकेः पद्म शंखश्च लिपितास्तत्र कन्यकाः। | 
विद्यचेज समोशूत्वा हेमरत्न विभूषिताः ॥ १३|| 
दिव्यवल परीधानं चन्दनागरुलेपनेः। . || 
सवेलक्षण संपूर्ण बूपुराथेरलंळता; ॥ ५४॥ || 
करकंकणसंयुक्ता हारकेपूर भूषिताः |` 
संपूर्ण चन्द्रवदना छुंडला भरणो ज्वला; ॥ ५५|| 
रूपयोवन संयुक्ता नागवल्लि वि्ूषिताः। । 
शिरपुष्पे सुगन्धाश्च वदन्ति कोकिला सवरस 
नृत्यन्ति शंकराग्रे च वान्ते बहुनेकथा। 


हत एकटक 


rr किडी न 
गुञ्जायमान रहता है ॥ ५१॥ मंडी, बन्द्रबार ओर रंग गल 
सजे हुए उस स्थान में रम्भा आदिक सम्पूणं अप्सराए र 
॥ ५२॥ तहा कन्याये मंगलायन पूर्वक कमल ओर बा र 
जडित सुवणे के भूषणों से शोभित, बिजली की समान ते बा 
सुन्दर बन पहने, चन्दन ओर अगर लगाये- सब इब हीर 
नूपुर आदि से अलंकृत हें ॥ ५३-५४ ॥ सब चन्द्रसुली हा धू 
गले में हार, सुजाओं में बाजूबन्द, काना म उज्ज्वल कुडल बाप ह. 
हुए हैं ॥.५५॥ रूप यौवन से युक्त, पान चाषे, शीश की | 
गन्ध, ये कोयल के, समान बोलने बाली हैं ॥ ५९ ॥ १ " | 
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| न्ति विविधं स्तोत्रं सेबित सुर नेकधा ॥ ५७॥ 
॥तानारत्न समोपेताः पुष्पमाला भिशोभितम्‌ | 
|बन्द्नागरु कपूर त्यम्बकेन प्रशोभिताः ॥ ५८ ॥ 


| शिवजी के सन्मुख नृत्य करती आर अनेक प्रकार के बाजे बजाती रै, 
ह| अनेक देवता विविध प्रकार के स्तोत्राँ का पाठ करते हुए शिवजी की \ 
॥ सेवा करते हें ॥ ५७॥ अनेक रत्नों से युक्त, पुष्पमाला से शोभित, 
रे, ल पन्दन-अगर-कपूर द्वारा “व्यम्वक यजा महे सुगर्न्धि पुष्टि बद्धम्‌; 
नोक रर्वारुकमिव घन्धनाससुत्योसुंक्तीय मा मृतात्‌” इस मन्त्र से शाभायमान 
से गु हैं। ५८॥ रत्न पुष्प से युक्त/ द्वार पर गण देवता स्थित होकर दपण 
मक और चमर डुलात हें ॥ ५६ ॥ कमल, . परिज्ञात, नाग पुष्प, मन्दार 
रण हि भौर कल्पवृक्ष के फूलों से शोभायमान हैं॥ ६०॥ केतकी, शतपत्र 
वे, विल्ववृत्त, ( वेल-पत्र ) पाटल के पत्रों से युक्त ओर देवदार के फला खे 
इत प्याप हैं॥ ६१ ॥ पुष्प गन्ध, कांचन, राजचम्पिका, मोगरा, मालती, 
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चूतचन्दन संयुक्त कदली खंडमंडितम्‌। |. 
वासितं रचितं सबेनांगपुष्पोपशोभितम्‌॥ ६३ | 
संप्राप्त साथकास्तत्र पश्यन्ति च शिवालयम्‌। |; 
सर्वदा सवेसिद्धिश्र इष्टपु्टाश्च साधकाः ॥ ९७ | 
इति श्री केदारकल्पे अष्टत्रिशः पटल:॥३८॥ | 

एकोनचत्वारिशः पटलः | 
। श्री शिब उवाच । | 
अत; परं प्रवस्यामि थए कातिक यलतः। | 
/ रहस्यं सुवनं दृष्टा सिद्धाश्च विस्मयं गताः ॥ १॥॥ 
सर्वे दशभुजायस्तु चन्द्रा त शेखरः। | 
्रह्ाविष्णुः तथा शक्र ग्रहनक्षत्र संयुतेः ॥२॥ |, 


गुलाब, चन्दन आदि ॥ ६२॥ आम ओर चन्दन से युक्त, पेलेर 
खेमा से मंडित, सुबासित नागपुषपों से शोमित है ॥६३॥ हाँ साक 
जाकर पहुंचे और शिवालय को देखने लगे, उस समय साधक | 
सिद्धियों को प्राप्त हृष्टपुष्ट इए ॥ ६४ ॥ | | 

- केदार कल्प का अइतीसर्वा परळ समाप। | 

- शिवजी कहते हैं कि हे कातिक ! सुनो इसके आगे का 
0 002 १ | 
तहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, नंदी, चण्ड, मा हर 
कूष्मांड, सिद्ध, विद्याधर और नागे सब ही दशभुजा, मा. न 
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| न्दीचंड महाकाल मूज्गीकृष्माण्ड एव च । 
४ हविद्या धरानागा शूलपाणिम हेश्वरः॥ ३ ॥. 
[पजङ्गकङ्कणेश्चैव पुष्पहस्तं तथैव च ।. 
| (शभो वासुकी चेव ये चान्ये त्रिदशाः सुराः॥४॥॥ 
तेन दृष्टा महाप्राज्ञ साधका विस्मयं गताः । 
| तत्रस्थाने महासेन कथयामि तव शृणु॥ ५ ॥ 
॥ 0 ! साधका उचुः 
|ए्छन्ति साधकाः सर्वे कुत्रदेवो महेश्वरः । 
1 हश्यते च समं रूपं सर्वदेवा व्यवस्थिताः ॥ ६ ॥ 

॥ चण्डीश्वर उवाच | १ 
र्मा च दक्षिणे भागे वामे विष्णुः समाश्रितः । १ 
__ग्रहनारीश्वरो देवा सर्वाभरणभूषिता ॥७॥ ५ 


चत्र और हाथ में त्रिशूल लिये साक्षात्‌ शिवरूप में थे॥२॥ ३॥ 
वृषभ, वासुकी और सब देवता सर्प का कंकन पहने पुष्प द्वाथ में धारण: 
किये हुए थे ॥ ४॥ हे महाप्राज्ञ ! सबका ही शिवरूप में दशन करके 
|पाधक बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुए, हे महासेन ! उस समय का वर्णन 
क बिरता हूँ सुनो ॥ ५॥ साधक बोले--महादेवजी कहाँ हैं. यहाँ तो सब: 
॥ ! | है देवता एक रूप में विराजमान हैं ॥ ६॥ चण्डीश्वर ने कहा-- ' 
| र ग भाग में ब्रह्माजी और वाम भाग में विष्णु हैं, उनके बीच म॑. 
रप आभूषणों से भूषित अद्धनारीश्‍वर महादेवजी विराजमान हे 
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` अस्मना धूलितं गात्र मधेकुकुम चचितम। | 


ए सुरपूजितम्‌ ह 
एवं देवो द्युमासाड त्रिदशेः सुरपूजितम्‌ ॥॥। |, 
एवं पश्यन्ति ते सिद्धा देव देवं महेश्वरम्‌। || 
दंडवत्मणिपत्याह पतति धरणीतले ॥ ६॥ |; 
कृताञ्जलि पुटो भूत्वा मणयान्त पुनः पुन, |॥ 
` आअद्यमे सफलं जन्म अमे सफलं तपः। |. 
अद्यमे सफलं जाप्य मद्यभे सफलाक्रिया। ॥॥| 
अद्यमे सकलं पन्थ मध्यमे सफ़लाचनम्‌। 
अद्यमे सफलं कम मया दृष्टः सदा शिवः॥ १ 
नमस्कृत्वा पुनश्चाह पिनाकिं दृषभभ्वजम्‌। | 
अद्यमे सफलं कृत्यं दृष्टा देवं महेश्वरम्‌ ॥ १३॥ 
DR क 
॥ ७॥ जिनके आधे अंग में अस्म रमा हुआ ओर ू 
` झंग कुंकुम से चर्चित दै, ऐसे महादेवजी उमा के साथ 
.ताओं से पूजित हैं॥ ८॥ ऐसे शिवजी का दशन के 
'सिद्धों ने दंड की समान पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया शो 
अङ्जुलि बाँधकर बारम्बार प्रणाम करते हुए वे बोले॥ ६॥ 1 
आज हमारा जन्म सफल हुआ, आज हमारा तप सफल शी 
. हमारा जंप सफल हुआ और आज हमारी क्रिया सफल हुई ॥ 0 
आज हमारा पथ सफल हुआ, आज हमारा पूजन कगार हा 
शिवजी का दर्शन किया ॥ १२॥ फिर वे साधक ) 
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भन 1 


| ह. ( २६४ ) € 
| जस्कृतवा जगन्नाथ पन्नगं स पिनाकञ्चक्‌। 
| पवर देहि महादेव उमा वचनमत्रवीत्‌॥ १४ ॥ . 
हि... श्री पावत्युवाच । 
| रहि महादेव ! साधकानां यथोत्तमम्‌ । 
॥॥ एमुक्ता सुरेशाना ततो ह्याज्ञा प्रदीयते ॥ १५ ॥ 
| 5 ईश्वर उवाच] , - 
११ द्‌ महाकाल स च गण नायकाः । 
ˆ| जयं च विजयं चेव नमदा च सरस्वती ॥ १६ ॥ 
| गंगा च यसुना चेव कावेरी सागरेण च । 
| नात्वा हेमेन कुंभेन पठन्ते सिड्चारणाः ॥ १७॥ 
१॥| जयशब्देन देवस्य शंखतूर्य खेण च। 
_ | दिव्याभरण वल्जस्य नानारत्नविभूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रमाला शिरेतस्य ललाटे चन्द्रशेखरम्‌ \ 
ग कन्दपेसहशो रूपं स्वच्छन्दः कामचारिणः ॥१&॥ 


चे देवीस्मरण मात्रेण ह्यानन्दमुत्तमोत्तमम्‌ । 
६॥ ४ : 


2 < करके 
आ, छ ध्वज को प्रणाम करके बोले, कि आज महादेव जी का दशन 
|| |) मारा कृत्य सफल हुआ ॥ १३॥ मद्दादेबजी बोले- फिर चण्डेश्वर 
[ हु फे साथ साधक अपने इच्छित उत्तमपुरी जो पूव दिशा में बडी 
गारी १९ छर इन्द्र की पुरी है ॥१४॥ उस विशाल इन्द्ररपुरी में 
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ह ' (२६६) न 
पद्म च दश्यते रूपं साचात्नेलोक्‍्यमोहिन: ३ |, 
देवीसुवर्णपात्रेण दधारासृतसुत्तमम| ॥ 
पीयन्ते येऽछतं सिद्धा योनि गर्भानिवतेते ।३॥ (९ 
उमया सहितो रुद्रं वरं दत्वा तु साधकाः। || 
. पश्चाच साधकाः सर्वे यहच्छा तत्र गम्यताग॥१| 
इति श्रीकेदारकल्पे एकोनचर्वारिंशः पटलः ॥ ३९॥ | 
चत्वारिंशः पहल! । 
ईश्वर उबाच । 
द चंडेश्वरसहिता सिक्का; म्रेप्सितं पुरमुत्तमण। | 
पूर्वदिशि महादिव्या पुरीशक्स्य शोभित।॥१| 
साधकाश्च गतास्तत्र यत्र इन्द्रपुरी महात्‌। | 
द्वादश लच्ञवितीणंमच्डायश्चचतुयुणम्‌॥ २॥ 
हादशादित्य तेजाब्यं हेमप्राकार वेष्टितम्‌। | 
` मणिरत्नसमाकीणं प्रासादग्रहमाकुलम्‌ ॥ ३॥ | 
-शतयोजनविस्तीर्णं मन्दिरस्य च मंडपस्‌। ` 


साधक गये जिसका विस्तार बारह लाख योजन ओर ते 
ऊँचाई अड़तांलीस लाख योजन थी ॥ २॥ वह बारी ८. 
,_ के समान प्रकाशमान थी और उसमें सोने के प्राकार से वष्टि 

. रत्न जटित प्रासाद और ग्रह थे॥ ३॥ सौ योजन के बिस्तार 
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( २६७ ) 
ल्याह्वारसंयुक्त॑ दिव्यकाञ्चनशोमितम्‌ ॥ ४ ॥ 


| प्रतोष्य 

११. लाकुल दिव्यं तोरणरूप शोभितम्‌ । 

तानारत्नंसमायुक्तं दिव्यं काँचनेष्टितम्‌ ॥ ५ ॥ 

| «हासनानि दिव्यानि हेमरत्नकृतानि च । 

तत्न तिष्ठन्ति राजेन्द्र इन्द्रराजो महानृपः ॥ ९ ॥ 
| दिव्यवखपरीधानो दिव्यगंधाबुलेपनः । 

 |दव्यपुष्प शिरोबद्धा . दिव्याभरणभूषितः ॥ ७॥ 
| वज' गृहीत्वाच सहलनयनोज्वलाः । 
|नटामुकुट्थारीच कुंडलानि ज्वलन्ति च ॥ ८॥ 

१॥|तिर्जरारि सभामध्ये शोभितः पाकशासनः । 

_ (पयंचन्द्रानिलेन्दूनां पयस्य वरूणस्य च॥ ६ ॥ | 

॥ | = 


| एन्द्र का मंडप था जो प्रतोली द्वार से युक्त और सुन्दर कञ्चन से 


| 


| । था ॥४॥ ध्वजा-मालाओं से युक्त, सुन्दर बन्द्रवारों से 
॥ शिमित, अनेक रत्नों से व्याप्त और सुन्दर कंचन से वेष्टित था ॥ ५ ॥। 
` समे सोने के रत्नों से जड़े सुन्दर सिंद्दासन विराजमान थे, उनपर 
_|च्चता्यों समेत महाराजा इन्द्र वेठे हुए थे ॥६॥ जो सुन्दर 
ख| पहने, उत्तम गंध का अनुलेपन किये, शरे शोश फूल चाँचे और 
के गे दिव्य आभूषण से भूषित थे ॥:७॥ हाथ में वञ्च लिये, उच्बल सदन 
त रनों से युक्त, जटा मुकुटधारी और ङुंडलो से प्रकाशित थे ॥ = ॥। 
रर बाह पय, चंद्र, पवन, यम, बरुण, गण गंधव, ऋषि, सुर ओर नागा सदित 
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(२६८) 


गणगान्धव देवस्य ऋषयो सुरपन्नगाः - 
सभायां परि तिष्ठन्ति सिड्यक्षं च योषितः ॥१०॥ ह 
- साधकाश्रगता दृष्टा इन्द्रराजस्य सम्सुखस्‌। ; 
। इन्द्र उवाच | | 
विमानारूढ भो सिद्धा इन्द्र वचन मब्रवीत्‌ ॥११॥ | 
विमानारूढदेवस्य देवकन्यासमाङुसस्‌ । | 
चामरेवींज्य मानस्तु स्तुति कृषन्ति देवताः॥१२॥ 
प्रे्ञणीयं प्रकुवान्त जयशब्दशुदीरयेत्‌ ॥ १३॥ | 
प्रदक्षिणं निकुवन्ति छत्र चामर शोभितस्‌। | 
तोरणेः पूरितास्तत्र मणिवेड्येमोक्तिके; ॥ १४॥ ` 
झागताश्च ततः कन्याः सर्वालङ्कार शोभिताः। 
. दिव्यवस्नपरीधानं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
देच समा में राजा इन्द्र शोभायमान थे, उस सभा में सिद्ध और यक्ष | 
की खियं भी विद्यमान थीं । साधक उस सभास्थित देवों को देखकर 
राजा इन्द्र के सामने प्राप्त हुए॥ ६॥ १०॥ तब इन्द्र ने कहा-हे र 
सिद्धों ! विमान पर चढिये ॥ ११ ॥ विमान पर चढते ही उनकी देव| 
कन्याओं सहित देवता चवर ढुराते और स्तुति करने लगे ॥ १२॥|- 
इधर उधर से सब देखकर जय २ कार करने लगे ॥ १३ ॥ फिर छत्र 
- ओर चँवर से शोभित, बेदूयेमणि और मोतियों की बन्दरवार से है ही 
उनके विमान की प्रदक्षिणा करते हुए || १४॥ इतने ही शरीर र 
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( २६९ ) 


| (व्य पुष्प शिरो बड़ा हारकेपूरभूषिता ॥ १५ ॥ : 
। रॅकंकण संयुक्ता किकिणीभिरलंकृता । 
द्वनील महानीलेः पद्चरागोप शोमिता ॥ १६॥ | 


| र 


[ चन्द्रवदना सर्वाभरण भूषिता । 
[लक्षण संयुक्ता नानाविद्या परायणाः ॥ १७॥ ` 
(न्यका आगतास्तत्र ह्यचेयन्ति च सार्धकाः। | 


ha 


न्दने'कुङ्कुमैयुक्त पुष्पमाला मनोहरम्‌ ॥ १८॥ 
| गायन्त ताः कन्या वाद्यन्ते बहुनेकधा । 


|खटुंदुभिनिोंषे काहलेभेरिमईलेः ॥ 


॥धकास्तत्र सहिता जल्पन्ति च परस्परम्‌ ॥१६॥. 


१५ ॥ वे हाथों में कंकन पहने, किंकिणी से अलकृत, इन्द्रनोल, महा- 
ह सि और पद्मराग मणि से शोभायमान थीं ॥ १६॥ वे सब ही 
[रिमा की समान सुखबाली, सब आभूषणों से भूषित, सव सुलक्षणों 
|| युक्त अर अनेक शास्त्रा को पारदर्शिता थीं ॥ १७ ॥ उन कन्याओं 
आकर साधकों की पूजा करी, कुकुम और चन्दन से चर्चित कर 
गको मनोहर पुष्पमाला पहनाई' ॥ १८ ॥ अनन्तर वे कन्या शंख 
य दुमी, काहल, भेरी और महल-आदि अनेंक बाजों को बज्ञाती हुई 


व गाने लग, साधक इनके साध पाइप बार्तालाप करते हुए १९ ॥ 
| : 


( २५० ) 
छ इन्द्र उदाच । | १ 
अस्मिन्स्थाने पुरे रम्ये नाना मोगसमाकुले। . ' 
यत्रस्थाने महासिद्धा यावच्चन्द्राकतारकाः ॥२०॥ 
यावद्गङ्गा च रेवा च गोदावरी सरस्वती) | 

यमुना सि कावेरी यावन्नीरथ सागरे ॥ २१॥ | 
यावत्तिष्ठन्ति मेदिन्यां ग्रहनक्षत्रतारका: । | 

यावदास्मन्पुरे रम्ये तावत्तिष्ठन्ति साधकाः ॥२२॥ 

साधक उवाच | ४ 1 
ञत्र स्थाने न्‌ तिष्ठन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । 
विना रुद्रेण भो शक्र पुरी मह्यं न रुच्यते ॥२२॥ | 
इन्द्रनीले महानीलः पञ्रागोपशोभ्रितस्‌। | 
मणिरत्नसमाकीणंमिन्द्रनगरी नं शोभिता ॥२४॥ | | 
इन्द्रबोले--हे महासिद्धो ! जबतक चन्द्र और तारे विद्यमान हैं ता | 
तक इस रमणीकपुरी में अनेक भोग प्राप्त होते हैं ॥२०॥ जब तक गंगा | 
रेवा, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, सिंध कावेरी विद्यमान हैं और जब ! 
तक समुद्र में जल है ॥ २१ ॥ जब तक पृथ्वी में ग्रह, नक्षत्र और तारे | 
१ तब तक इस रमणीक पुरी में विराजिये ॥ २२॥ साधक बोले- थे 
. है देवराज ! हम सत्य भो सत्य कहते हैं कि इस स्थान में हम नही. 


` रहेंगे कारण कि बिना शिवजी के हसें यह पुरी नहीं रुचती | 
; ॥ २३ | | 
. इन्द्रनील, महानील और पद्मराग मणियों से शोभित, मणि स जडित |: र 
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( २७१ ) 
७ 


| [व देव जगन्नाथं दुह्लभं तव दर्शनम्‌ । 

(रीष्यानं ततः रेवा थए शक्र महानृपः ॥२५॥ 
[मे भोगस्यकार्य वे दशनार्थ समागतः । 

| संदरानाथथ तत्र गच्छामि देवराट्‌ ॥२६॥ | 
मस्कार ततः कृत्वा गंतव्यं पन्थमुत्तमम । 

काश्च गतास्तत्र विष्णोःपुरी मनोहरम्‌ ॥२७॥ 
इति श्री केदारकल्पे चत्वारिंशः पटल: || ४० ॥ 


एक चतारिंशः पटलः | 


10 न ईश्वर उवाच | 
[श्चात्साथकाः सर्वे गताविष्णुपुरं महत्‌ । ` 


लक्षाणि उच्छ्यापि चतुगुणय ॥ १ ॥ 


' [पका दर्शन ढुल्लेभ है, फिर साधक पुरी का ध्यान. कर बोले, हे 
रराज इन्द्र ! सुनिये ॥ २५ ॥ हमें भोग का प्रयोजन नहीं हम तो 
|पके दशनों के लिये आये हैं; अब हे देवराज! विष्णु भगवान्‌ के 
एन के लिये विष्णुपुरी को जाते हें ॥ २६॥ इसके उपरान्त प्रणाम 


(क उत्तम मागे में चलते हुए साधक मनोहर विष्णुपुरी में 
Aि॥२७॥ 

4 केदार कल्प का दालीसवां पटल सपा । | 

| ' शिवजी बोले--तिसके उपरान्त सब साधक विष्णुपुरी को गये 
| दश लाख योजन तिस्रत और, एलीस, स.न, कैच (भी ॥!॥ 


पुरी हमें नहीं _सुद्दाती है॥ २४ ॥ हे देव देव ! हे जगन्नाथ ! श 


( २७२ ) 


विष्णुपुरी महादिव्या सूयकोटिसमप्रमा । | 
तेजोमयं द्योतितं संत्तकांचनसन्निभव्‌ ॥ २॥ . ! 
हेमेन रचिता भूमिः प्रासादगृहभाकुलस्‌ । | 
घ्वजमालाकुलं दिव्यं चित्रकर्मोप शोभितम्‌ ॥ ३॥ | 
सिंहासनानि दिव्यानि हेमरत्वविधूषितस्‌। | 
तत्र तिष्ठन्ति देवेशो जगन्नाथो जनादैनः ॥ ४॥ | 
- झग्रतो इश्यते तत्र वाद्यन्ते विषनेकथा । 
शंख दुंदुभि निघोंषेःकाहले मेरि मईलेः ॥ ५॥ ६ 
` परहा वेणुवंशस्य वाद्यन्ते विवधानि च । | 
` नृत्यन्त्यप्सरसस्तत्र देवगंधदेयोषितः ॥ ६॥ 

वशिष्ठ गौतमश्चेव दुर्वासा व्यासपण्डिता; । 

अनेके ऋषिभिः सर्वे वेंदयोध्वेनिगीयते ॥ ७॥ 


पेड़ों ८ % ~ 


: बड़ी सुन्दर विष्णुपुरी करोड़ों सूये के समान प्रभावशाली, तेजोमयी | 
आर तपे इए सोने की समान प्रकाशमान थी॥ २॥ तहाँ सुवण की | 
भूमि ओर सुवण के ही बने वड़े महल और घर थे, जो ध्वजा, माला | 
आर चित्रकारी के कास से शोभायमान थे ॥ ३॥ बहीं सुबण के रत्न: ६ 
जडित सुन्दर सिंहासन थे तहाँ देवेश जगन्नाथ जनादन विराजमान प 
थे॥४ I उनके आगे शंख, दुंदुभी, काहल, महल, पटहा, बाँसुरी धीः 
आदि अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे ओर अप्सराओं के साथ देव . 
गन्धर्वा को खियं नाचती थीं ॥ ५-६॥ वशिष्ठ, गौतम, दुर्वासा, हे ( 
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[काश्च गतास्तत्र यत्र देवो जनादेनः 
| च साधका! सर्वे वदन्ति स्वागतं प्रभो ॥८॥ 


रुवाच | 


' [स्मन्नेव पुरे रम्ये बहुकन्या समाकुलम्‌ । 
` हन्ति साधकाः सर्वे याव दिन्द्राश्रतुदेशः ॥ ६ ॥ 


उवाच । 


ग देव महाविष्णो श्रयतां वचनं मम । 

[गता च मया दृष्टयदुज्लभं तव दर्शनस्‌॥ . 
में सवभूतानां देवानामपि दुल्लभम्‌ ॥ १० ॥ 
वे मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः । 

वे मे सफलं जाप्य अद्य मे सफलं क्रिया: ॥११॥ 
[मे सफलं वास अद्यमे सफलाच्चनस्‌ । | 


दि अनेक ऋषि वेदकी ध्वनि से गान करते थे. ॥ ७॥ साधक वहाँ € 
- जहाँ विष्णु देव विराजमान थे, जब साधकों ने स्तुति की तब 
॥देववाणी हुई क्रि हे प्रभो ! स्वांगत है ॥ ८॥ विष्णु बोले, विपुल 
ओं से युक्त इस परम रमणीक पुर में तुम सब साधकों तब तक 
पास करो जब तक चौदह इन्द्र हें ॥ ९॥ साधक बोले--हे देव देव! 
ष्णो ! आप हमारे वचन सुनिये, हम आपके दर्शन करने को हीः 
पै हे । क्योंकि आपका दर्शन बड़ा दुल्लेभ दै आपका दर्शन सब 
' एयों को और देवताओं को भी दुलेम है ॥ १० ॥ आपके दशन: 
| ने से आज हमारा जन्म सफल हुआ, आज . हमारा जप सफल' . 


; | । आर आज्ञ, हमारी, ॥ सफल डू णी, | १॥, वजि मारा 


( २७४ ) 


` 'अद्यमे सफलं भाग्यं सुक्ताएवं विधानतः ॥ १२॥ 
आदि दृष्टा च गोविन्दं सब पापैः प्रमुच्यते। ¦ 


अद्यमे सफलं पंथा नमस्ते स्तुजनादनः॥ १३ ॥ | 
विष्णुरुवाच । | 


` 'सिंहासनानि दिव्यानिदिव्यरत्नयुतानि च । 
- आत्र तिहन्तुमो सिद्धा महावीरा महातपाः ॥१४॥ 

_आंजन्तु साधकाः सर्व तिहन्तु गरुडासने ॥ १५॥ 
दिव्य वल्लपरीधानं दिव्यगंधाजुलेपनख्‌ । | 
दिव्यपुष्पशिरो बध्वा चन्दनागरलेपनस्‌ ॥ १६॥| 
अस्मिन्तिन्तु भोसिद्धा भुंजन्लु विपुलां श्रियम्‌ | 
आाचाय साधकाःसर्वे भुक्त्वा भोगान्‌ यथेबितान्‌१७ 


निवास सफल हुआ, आज हमारा पूजन सफल हुआ, आज हमारा! 
भाग्य सफल हुआ और हम सब बन्धन से छूट गये ॥ १२ ॥ सनातन 
भगवान्‌ गोविन्द का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं, 
आज हमारा पन्थ सफल हुआ । आपको नमस्कार है ॥ १३ | विष्णु, 
बोले - ये सुन्दर रत्नों से जड़े हुये दिव्य सिंहासन हैं। हे महासिद्धो !| 
हे महावीर ओर हे महातपश्वियों ! इन पर विराजमान हुृजिये॥१४॥। 
ओर तुम सब साधक गरुडासन पर बैठकर अनेक भोगों को मोगो। 
॥ १५ ॥ दिव्य वख धारण करो, दिव्य सुगन्धियों को लगाओ, दिव्य? 
पुष्प को शिर पर धारो और चन्दन अगर का लेप करो ॥ १६ । ] 
सिद्ध ! यद निवास करके घड़े ऐश्व भोगते ते. हुए आचाये सहित; 
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(२७५) 
आचाय उवाच | 
न्स्थाने न मेकार्य सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । 


पस्कारं ततः कृत्वा गतास्ते पंथमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्री केदारकल्पे एकचत्वारिंशः पटलः ॥ ४१॥ 


(चत्वारराः पटलः | 


ईश्वर उवाच । 


बिच साधका सवे ब्रह्मलोके गतास्तथा । . 
ह लंच विस्तीर्ण ब्रह्मस्थानं पुरी महत्‌ ॥ 


५दशादित्यतेजाब्यं सूयकोटिसमग्रभम्‌। ` | 


(प साधक इच्छानुसार भोगों को भोगो॥ १७॥ आचय ने कहाँ-- 

५ प्रहाराज ! इस स्थान में हमारा कुछ काम नहीं है आप सत्य दी सत्य 

थे इतना कह नमस्कार करके सब उत्तम पन्थ को गये ॥ १८॥ 

शा ` केदार कल्प का इकतालीसवां पटक समास । 

।गो। महादेवजी कहते हैं-पश्चात्‌ सब साधक ब्रह्मलोक में गये जहाँ . 
का दिव्य स्थान है, वह विशालपुरी सात लाख योजन विस्तृत 

! हा र अट्टाईंस लाख योजन लम्बी है.॥ १॥ बारहों सूय की समान 
करोड़ों सूय की समान प्रभा वाली, अनेक रत्नों से जडित 
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ओ- गन्धर्वासे युक्त और देव कन्याओं से व्याप्त दै॥ ५ ॥ ध्वजा और! 


( २७६ ) टु 


रम्यं मनोहरं दिव्यसुदिताकसमप्रभस्‌ । 2 | 
झमिज्वाला समोपेतं हेमप्राकारवेष्टिय ॥ ३॥ ¦ 
पठन्ति विविधं स्तोत्रं वाद्यते च पुन; पुनः | ¦ 
विविधानि च रंगामि स्तोत्रमंत्रा हनेकधा। | 
स्वराणिच महानादं इश्यते च दशोदिशः॥ ४॥ | 
` चुतन्दन संयुक्तं कदली खंड मंडितस्‌ । 1 
देवगंधवसंकीण देवकन्या समोकुलम ॥ ५॥ | 
घ्वजामालाकुल दिव्यं प्रासादुगृहमाकुलय।. | 
` वापीकूपतडागानि दृश्यन्ते च भनोहराः॥ ६॥ | 


स्तोत्र ओर बाजों की ध्वनि से गुंजारित, अनेक प्रकार की रंग विरंगी | 
नाना स्तुति मंत्रों के ताल स्वरों से दशां दिशायें शब्दायमान दीखती | 
हैं॥ ४॥ आम, चन्दन से युक्त और केले के खंभों से मंडित, देव | 


: मालाओं से शोभित, सुन्दर महल और अवर्नो से युक्त दै जिसमें॥ 
सनको हरने वाले वाबड़ी, कूप और तालाब बने हैँ ॥ ६ ॥ श्रेष्ठ ब्राह्म ॥ 
सस्वरं वेदपाठ कर रहे हैं, नारद, सु, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, ग ) 
- देव, शुक्र, व्यासादि पंडित ओर ऋषि न्दू वेदों.का ध्वनि | 
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| भृशुञ्चैव वशिष्ठः गोतमस्तथा ॥ ७॥ 

_श्यपों वामदेवश्च शुक्रश्च व्यास पंडिताः । . 

(न्ये च ऋषयः सर्वे वेदयो ध्वनि गीयते ॥ ८॥ ` 

_बलोके महासेन वेष्टिता ऋषि उत्तमा ॥ ६ ॥ 

। हिसनानि दिव्यानि हेमरत्नयुतानि च । 

त्र तिष्ठति देवेशः देवदेवः प्रजापति; ॥ १०॥ ` 

पोदेवासभायुक्तं बद्याविष्णुमहेश्वरम्‌ । 

॥धकाश्व गताइष्ट्रा वदन्ति स्वागतंप्रियम्‌ ॥११॥ 

. फ्ुखस्वागतास्तत्र देवदेवः पितापहः । 

त; पश्यन्ति ते सिद्धा बद्यावेवाक्यमत्रतीत्‌॥१२॥ 
त्रह्मोवाच । १ 

सिद्धा महाप्राज्ञा स्थिता अस्मिन्पुरे सदा । 

त्रस्थाने पुरेरम्ये महाभोगसमन्विताः॥ १३ ॥ ` 


निकर रहे हे॥ ७॥ ८॥ हे महासेन ! ब्रह्मलोक उत्तम ऋषियों से | 

ठित दै ॥ ९॥ रत्नजडित सोने के दिव्य सिंहासन विराजमान हैं 

र ॥ पर ब्रह्माजी, महादेव और विष्णु भगवान्‌ के साथ विराज रहे हैं, 

में ।घकों को वहाँ आया देखकर स्वागत है ऐसा कद्दा--॥ १० ॥ ११ ॥ 
वि स्वयं ब्रह्माजी साधकों के सम्मुख आये, साधकों ने उनका दर्शन . 

| ५ 0 नै 

[श्या ब्रह्माजी बोले-॥॥ १२॥ . 

से| हे सिद्धो! हे मद्दाप्राज्ञ! इस नगर में सदा निवास करो, यह 

क्र... ८0 
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( २७८ ) ५ 

इच्छावरं च भोक्तव्यं ब्रह्मलोके च साधकः। ` | 
एवं भोगा महावीरा ब्रह्मलोके व्यवस्थिताः ॥१४॥ | 
इदं पंच महासेन यावदिन्द्राश्चतु दंश 
साधकाश्च महासत्यं वदन्ति नह्मणोयदि ॥ १५॥ 
यदि पंच महासेन उद्धञ्च विधीयते । 
` तिछ्ठन्तत्रपुरी रम्यां भुकूत्वान्भोगाच्‌ यथेप्सितान्‌१६ | 
` श्रृणु सिद्धा महाप्राज्ञा शुक्त भोगाननेकथा। | 
हेमवड्धा महास्थानमेकचित्तो व्यवस्थिता ॥ १७॥ 
त्रिसंघ्यञ्च भवेन्नित्यं कुवन्ति च महाप्रभो । ` 
एवं बरह्मा पुरेदिव्यं भुक्ता भोगान्मनेष्सितार्‌॥१५॥ | 


PN 44 


क 


७ ८ 


स्थान परम रमणीक और बड़े बडे भोगों से युक्त है ॥१३॥ हे साधकों! | 
. _ब्रह्मलोक में इच्छानुसार बर को प्राप्त करो, हे महावीरों ! ब्रह्मलोक में | 
इस प्रकार महाभोगों की व्यवस्था है ॥१४॥ हे महासेन ! पाँचवार | 
. चौदद्दो इन्द्रो के समय तक यहाँ आयु प्राप्त है यह सत्य ही सत्य जानो | 
ऐसे ब्रह्माजी ने कंहा-]1 १५ ॥ हे भाग्यवानों ! उपरोक्त पाँच कल्पो तक | 
. इस रमणीक पुरी में निवास करके अपनी इच्छानुसार भोगों को भोगो | 
` ॥१६॥ हे महाप्राज्ञ ! सुवण से आच्छादित इस सहत्स्थान में एकाः १ 
प्रचित्त से निवास करके सुखा को भोगो ॥ १७॥ हे मद्दाप्रमो ! १ | 
तीनों कालों में संध्या करो, इस प्रकार ब्रह्मलोक में इच्छानुसार दिव्य | 
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(२७९) 
आचाये उवाच | 
प्रजानाथ श्रुत वचनं मम । 
1 च मया इष्टा दुलभ तव दर्शनम्‌ ॥ १६॥ 


। थिमे सफल जन्म अद्य मे सफलं तप: । | 
 ग्रद्य मे सफलं जाप्य मद्यमे सफलाक्रिया ॥ २०॥. 

वां दृष्टा च प्रजानाथ सपापे गरसुच्यते। | 
धद्य मे सफलं भाम्यं युक्तोहं भवबन्धनात्‌ ॥ २१॥ | 
| वासविनियुक्तो रुद्रं गच्छाम्यहं पुरस्‌ ॥ २२॥ 
मिष्यामो वयं सवें केला ससुमनोहरम्‌। ` | 


वासेन दुःखेन त्यकृता संसारसागरात्‌ । : 


मैना रुद्रं महाप्राज्ञ न रुच्यते पुरीतव ॥ २३ ॥ ` 


( २८०) 


क ब्र्मोबाच । 
ब्रह्मलोक समोलोका सुरश्रेष्ठ समोसुरः। |= 
जह्याणी सहशी नारी कथंचाये न रुच्यते ॥२४॥ | 
अष्टाशत सह्ताणि ऋषयोवेदपारगाः । छः 
नोकुलो पन्नगाः सव देवत्रिदशकोटिभिः ॥ २५॥ | 
रतिसवमहाश्रेष्ठ देव देवः प्रजापतिः । 1 
` कथं भोगा न रुच्यन्ते इच्चायां च पुनः पुनः ॥२९॥ 


झाचाये उवाच । | 


, अश्वरलमहाभोगास्तिहन्ते च गृहे सम । | 
रथनागसतायुक्तबिमानानि ह्यनेकधा ॥ २७॥ : 
` सेनाकोटि सहस्लाणि पूर्णाचन्द्रुंखाल्जिय। | 


` -हमें आपका लोक नहीं रुचता है॥ २३ ॥ ब्रह्माजी बोले, हे आय! | 
ब्रह्मलोक के समान लोक, ब्रह्मा के समान देवता और ब्रह्माणी के तुल्य | 

_ खरी, आपको क्यों नहीं रुचतीं ॥ २४॥ यहाँ अठारह हजार ऋषि वेद 
के पारदर्शी हैं, श्रेष्कुलो के सप और तीन करोड़ देवता निवास करते ! 

.. हैं॥ २५॥ महाश्रेष्ठ देव देव प्रजापति हैं. और इच्छा करते ही. वार | 
चार सब प्रकार के भोग प्राप्त हो जाते हैं सो यह लोक आपको क्‍यों | 
¬ नहीं रुचता॥ २६॥ आचार्यं ने कहा-कि घोडे, रथ, हाथी अनेक 
अकार के विमान और रत्नों के मद्दाभोग हमारे घर में विराजमान हैं ! 
_. ॥ २७ ॥ हजारों करोड़ सेना और पूर्ण चन्द्रमा के समान "ग 
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` अक्षयं इमारे घर में हैं, परन्तु हम सत्य कहते हैं कि ये सब बिना रद्र के | 
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| ( २८१ ) 

[त्यं सत्यं पुनः सत्यं विना रुद्रेन रुच्यते ॥ २८॥ 
_प्रलाधर्मपुराणानि त्यक्तवा चात्र समागताः । 

॥ नमस्कार ततः कृत्वा प्रजानाथं नमाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
एवसुक्त्वा गताः सर्वे वेगेन पवनो यथा। | 

। परमराजपुरींसेन आचार्यसाधके; सह ॥ ३० ॥ 
इति श्रीकेदारकल्पे द्विचत्वारिंशः पटलः ॥ ४२॥ 


त्रिचतारिशः पटलः | . 

| ईश्वर उवाच । 9 
तत्पश्चातसाधका: सवे धर्मराजपुरी गता: । | । 
हैलासंदक्षिऐे भागे तिष्ठति अन्तिकापुरी ॥ १॥ ' 
रालक्षविस्तीणमुच्छायश्रतुगुणम । ˆ 


' में नहीं रुचती हैं ॥ २८ ॥ धर्म और पुराणों को सुनकर उन सब को 
प्राग हेम यहाँ चले आये हैं फिर नमस्कार करके कहा--कि ब्रह्माजी 
ते ग नमस्कार करते हैं॥ २६ ॥ ऐसा कहकर आचाये सहित साधक 
र्‌ पिन के वेग की समान शीघ्रता पूर्वक धमराज की पुरी को गये ॥ ३० ॥ 
| केदार कल्प का बयाछीसर्वा परळ समाप्त । 

र | महादेवजी कहते हैं कि तदन्तर सब साधकों सहित आचायं घर्म- 
है ॥ज.को पुरी को गये जो कैलास के दक्षिण भाग में अन्तिकापुरी 
F" धर्मपुरी ) नाम से स्थित दै ॥ १॥ बारह : लाख. योजन चौड़ी और 
छः |इतालीस लाख योजन ऊँची धमराज की बड़ी सुन्दर पुरी शोभाय- 
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तभते च महादिव्यं भर्मराजपुरीमहान्‌ ॥ २॥ § 
हेमरत्नसमायुक्तं लोहप्रकारवेश्तिश । | 
रम्यं मनोहरं दिव्यं सर्वेषां च भयापहय ॥ ३॥ | 
सिंहासनानि दिव्यानि हेमरत्म जट़ानिच। ; 
तत्र तिष्ठति देवेश थमराजी महानुपः ॥ ४॥ 
तिष्ठेन्ति किंकराः सर्वे चित्र णुप्श्व तिष्ठति । 
पापं पुण्यं च लोकानां लिख्यते तत्र पत्रिका ॥५॥ | 
सुकृतं दुष्कृतं किंचित्मुंजति च सुखंदुखण। | 
अवश्यमेवभोक्तव्यं कुतं कम शुभाशुभस्‌ ॥ ६॥ | 
` उद्भपादाःस्थिताः केचित्तपततेलं पुनः पुनः। | 
केचित्तरोरंवे घोरे कुंभीपाके तथैव च ॥ ७॥ 


मान है॥ २॥ सुवणं और रत्नों से युक्त लोहे के परकोटे घिरी बढी | 
. रमणीक मनोहर सब के भय का दूर करने बाली है ॥३॥ रत्न जड़े सोने | 
के सुन्दर सिंहासन विद्यमान हैं उनमें से एक पर देवताओं के स्वामी 
महाराज धमराज विराजमान हैं ॥ ४ ॥ सब सेवक बैठे हैं और चित्रः | 


किये तपाये हुए तेल में जल रहे हे, कोई भयानक. रौरव नाम के | 
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| (२८३) ` 

' कचिचुक्मणिःस्थाने केचिन्मुद्गरंचूणिता:। 
स्ति चरणस्थिताः केचिततसङ्गारेषु-लो हिताः॥ = 
[डपाके स्थिताः केचित्तप्तांगारेसि भजिता: 
रण्ये च स्थिताः केचित्थिता; केचिन्महाणंवे॥॥ 
विद वाश्च पाशेन केचिद्गुह्मन्ति अहुशेः। 
शबदाः स्थिताः केचित्केचिहंडेनपीड़िताः॥१०॥ 
ग्रासिङ्गतास्तसस्तंभे रुदन्ति दुःख पीडिताः 
'बडगेन जेदिताः केवित्केचिन्मुशलपीडिता:॥११॥ 
' #चिज्लोहातसपाशेवेजशक्तिग्रच्छेदिता । | 
[स्थिता च तकाय वियन्ते पापकर्मणा ॥१२॥ 


रि में पड़े हैं और कोई कुंभीपाक नरक में पढे हैं ॥ ७ ॥ कृमि कीट f 
जादि स्थान में पड़े हैं, कोई मुद्गर से चूणं किए जाते हैं, कोई हाथी 
ही. पैरों से पीसे जाते हैं ओर कोई तपे हुए अङ्गारं से लापे जाते हैं 
ने |८॥ जोई गंडपाक नाम के नरक में पडे हैं, और तपाये हुए अद्भारों 
| भूने जाते हैं, कोई निजेन बन में पड़े हैं और कोई समुद्र में पड़े | 
रहे हैं ॥ ९ ॥ कोई पास से वंधे पड़े हैं, किन्ही पर अंकुश के प्रहार 
मै | रहे हैं, कोई रस्सी से बघे पड़े हैं, और कोई दंडों से पीटे जा रहे 
व || १० ॥ कोई. तपे खंभों से लिपटाये जाने के कारण दुःख से पीड़ा 
- ति इए रोते हैं, कोई खडग से काटे जाते हैं और कोई मूशल से पीठे 


2. छेदे जाते है उक्त रीति से पापी जनों की काया को कष्ट दिया जाता 
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सप्तजन्म कृतं पापं भुंजंते व एथक्‌ एथक्‌। | 
पाषाणेपेषिताः केचिन्नाना दुःखेश्र पीड्ताः॥१३॥ | 
पुण्यंधर्म कृतंयेस्तुः भुंजन्ते सुळतं महान। ( 
वालुकायां च तायां कुंभीपाके पुनः पुनः ॥१४॥ | 
` केचित्कंटकेस्तीच्णेस्तप्तलोहकमेव च । - 
केचित्‌ क्रिमिराशिस्थाने केचिचाथरुदन्ति च ॥१५॥ ! 
बहुधा वेदनां प्राप्ता भुशु डी च एथक पृथकू। | 
अस्मिन्स्थाने महाघोरे सबेजन्तुप्रपीडिताः ॥१६॥ | 
` केचितु तैलयंत्रेस्तु लोहपात्रं तथैव च ।'. | 
केचित्तुशाल्मलीबृचे केचिद्विकटसंकटे ॥ १७॥ 


. है॥ १२॥ सात जन्मों में छिये हुये पापों को प्रथक्‌ २ भोगते हैं, और | 

' कोई पत्थरों से पीसे जाने के कारण अनेक प्रकार के दुःखों को. भोग | 
रहे हैं॥ १३॥ जिन्होंने पुण्य कमे किये हैं चे बड़े सुख भोग रहे हैं, | 
कोई पापी तपे हुए रेते.में पड़े हैं और कोई पापी कुम्भीपाक नामक 
. नरक में पड़े हैं ॥ १४॥ कोई तीचण काँटों में पड़े हैं, कोई तपाये हुये | 
' लोहे से पीड़ा पाते हैं, और कोई कीड़ों के स्थान में पड़े हुये दुखी होकर | 
' रो रहे हैं ॥ १५॥ कोई अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हुये प्रथक्र२ | 

रूप से सुशुंडी ( बन्दूक ) आदि से पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे महाभयानक | 
. स्थान में पड़े हुए सब जीव पीड़ा पा रहे हैं ॥ १६ ॥ कोई तेल के कोल्ह | 
.. में पेरे जाते हैं, कोई लोहे के पात्र में . पड़े हैं, कोई शाल्मली के वृक्ष ॥ 


NY 
NY 


तर 2 बंधे पड़े हैं और कोई महासंकट में पड़े. हुये. अपने किये दुष्कर्मो के | 
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_पुंजन्ते दुष्कृतं कम कृतंयच शुंभाशुभम्‌ । : 

| ेपूर्वनिन्दितं शास्र दुष्कृतं च कृतंमहान्‌। 
ते नरा नरकंयान्ति महादुःखं पुनः पुनः ॥ १६॥ 

| अनेक नराश्चैव भुंजन्ते पृथक्‌ पृथक्‌॥ 
ब्रजन्ति रौरवे घोरे थमराजपुरे सदा ॥ २० ॥ 

| पाथकाश्चागतास्तन्र यत्र धर्मपुरीमहार्‌ । . | 
दृष्टा समागतान्सिद्धा न्ध्ोवचनमब्रवीत्‌॥ २१॥ ` 


धमराज उवाच|  . 
तिडसिद्धमहाप्राज्ञ तुशे5हं तव साधका:.। 
हच्छानुरूपं सदृशं वरंयाअन्तु सत्तमाः ॥ २२ ॥ 


साधक उवाच । 


र पदि तुष्टोसि मे धर्म श्रूयतां वचनं मम । 


, $ शुभाशुभ फल भोग रहे हैं ॥ १७॥ १८॥ जिन्होंने पूवं जन्म में 

ह स्रों की निंदा की है और बड़े २ दुष्कम किये हे, वे मनुष्य नरक में . 
| |इते हैं और अनेक दुःखों को बारम्बार भोगते हैं ॥ १९॥ पापीजन 
दा धमराज की पुरी में उपरोक्त अनेक प्रकार के प्रथक २ नरकों को 
२ ऐेगते हुये रौरव नाम के नरक में प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ साधक वहीं 
ये जहाँ धमराज की विशालपुरी थी, उन आये हुये सिद्धो को धर्मे- 
{री में देखकर धर्मराज बोले--1 २१ ॥ धर्मराज ने कद्दा--हे सिद्धो ! 
| महाप्राज्ञ ! हम तुमसे सन्तुष्ट हुए & तुम इच्छानुसार उत्तम वर 
"॥गो ॥ २२॥ साधक बोले हे धर्मराज ! यदि आप हमसे सन्तुष्ट दे 
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_ (२८६) 00 
गर्भेवासभयाट्वीता त्यक्त्वा संसार सागरम्‌ ॥ 


धममोच्षं तदाइला गताः स्वगं चयं तव । र 
सवेषां तु भवेन्मोक्ष: स्वर्ग कोडा एथक्‌ पृथक्‌ ॥२५॥ ॥ 
धर्मेण मोषणं कृत्वा धर्मोवचनमत्रवीत्‌ । 

घसराज उवाच । (३ 
भृण साधक तलेन मम वाक्यं छुनिश्चितस्‌। | 
ञन्तरेस्थापितः शंमु; भजनीयः सदा नुणास्‌॥२१३॥ | 
सत्यं सत्यं वदाम्येतत्‌ कुंडमस्त्यति भेरवस्‌। ४ 


_तो हमारे वचन सुनो, हम गर्भवास के भय से डर कर संसार को त्याग ६ 
यहाँ आये हैं ओर यहाँ आने चाले प्राणी मद्दानरक. से पीड़ित हैं | 
. ॥ २३ | हे प्रभो! हे धर्मराज ! हे महाप्रभो ! यदि आप हमसे प्रसन्न |: 


निश्चित वचन सुनो, हृदय मन्दिर में शम्भु की स्थापना करके सब |; 
मनुष्यों को भंजन करना चाहिये. २६ ॥ यह में सत्य ही सत्य कहत | 
` हूँ कि एक महाभयानक कुंड दै जिसमें पापी नरक भोगते हैं और पुण्य | 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangot 


FPR 223 


१ < : (२८७) | 

1, ० MT ( 
एच सुजते सर्व पापं पुण्यं पथक्‌ पृथक ॥ २७॥ 
पक्षं भवति तस्येव नियतीयोग मध्यगः ॥ २८॥ 
आगमं विधि सहितं विस्तरेणहि तण्डुलम्‌ । 

पुखं दुःखं हानिवृद्धिराधारं प्रतिपालयेत्‌॥ २६॥ 
शतवष च द्यायुप्यं महाभोगेन संयुतम्‌। 

| प्रथमस्‌ अविरोबिंब पिता पिण्डस्य मध्यतः ॥३०॥ 
नाडिका यांत्रिक मध्यं सञ्चरते च प्राणिनः। | 
_बिन्दुमध्ये तंवासं लभते च यथेप्सितम्‌ ॥ ३१॥ | 
। दश पंच च दिवसं पितापिंड प्रपीडिता; ॥ ३२ ॥ . 
काले कृतं भोगं रजोयुक्ता च कामिनी । 

1 ररने वाले पुण्य-भोगते है ॥ २७॥ इन्द्रियों द्वारा जो पाप पुण्य करते 
ह | प्राणी उन्हीं के सुख और दुःख रूपी फल भोगते हैं ॥ २८॥ विधि- 
ण [वेक आगम सुख, दुःख, हानि-वृद्धि आधार इनका पालन करना 
र प्राहिये ॥.२९ ॥ यहाँ दिव्य सौ वषं की आयु होती है, पुण्यात्माओं 
र भे यहाँ बड़े भोग प्राप्त होते हैं, प्रथम यहाँ अम्बद्‌ का त्रिम्ब परदादे 
ज का पिंड है पीछे पिता से पहल्ले मध्यपिंड दादे का है ॥ ३०॥ यहीं 
रे ।णीजन नाड़ी के त्रिकस्थान में विचरते हैं. जो योगी बिन्दुनाद का 
ब (शन करते हैं वह इच्छानुप्तार बर प्राप्त करते हैं. ॥ ३१॥ दश पन्द्रह 


| देन तक पिंड न मिलने से पिंड न देनेवाले के पिता को पीड़ा होती -. 
थ ।॥ ३२॥ ऋतुकाल में जिन्होंने रजस्वला होने के उपरान्त भोग किया 
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रजं मातुः पितुर्वीय उन्सी च दश मास को । 
तत्सव प्रवरे रूप नारी पुरुष उच्यते ॥ ३४.॥ 
चतुरस्या पिते पिँडा वालुतरुण बालयोः।. ; 
वृद्धि च भवते पश्चादवस्थाहश्य मानवः ॥ ३५॥ | 
सुकृतं दुष्कृतं कम लिख्यते त पत्रिका; । 

` ञ्ायुष्यं सवशुक्त च ज्ञात्यौ चित्रविचित्रको ॥ 
भाषन्ते धमवृत्तस्य ह्यायुष्यं सवधुक्तये ॥ ३६॥ 
भाषन्ते धमराजस्य किंकरा च तु प्रेषितस्‌ । 
किंकराः षट्‌ चतुश्रेवं पृथ्वी च तु मध्यतः ॥ ३७॥ | 
रसनामंडितामाया साथकारस्य मेव च । ॥ 


है जिस समय वह वीय समान योनि में पतित होता है॥ ३३ ॥ तो । 
- माता का रज और पिता का रज और पिता का. वीय मिलकर पिंड | 
बनता है वही दश महीने तक बढ़कर नारी वा पुरुष कहाता है ॥३४॥ ( 
. फिर वह पिंड जमानुसार बढ्‌ कर मनुष्यादि अवस्था को प्राप्त होता दै | 
॥ ३५ ॥ सुकृत और दुष्कृत सब कमे चित्रगुप्त को पुस्तक में लिखा | 
` जाता है, चित्र उनकी आयु भी लिखते हैं, अनन्तर . घमैराज आयु, || 
भोग ओर धर्म कहते हैं ॥ ३६ ॥ धर्मराज के भेजे किंकर सब कह देते || 
` हैं, धमराज के चतुर किंकर 'चौंसठ हैं जो पृथ्वी और अन्तरिक्ष के | 
में रहते हैं ॥ ३७॥ मनुष्य माया के बंधन में पड़े. रहने से साधन | 
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[व जानन्ति ममाकाया पितुःपिंड न चचितम्‌ ३८: 

प्राधमेंण लिग च आगता पृच्छका मया । 

पत्र विचित्रोव्यक्तं च धमभाषितमुत्यितो ॥ ३६ ॥. 

स्थं विचारितं मंत्री उपदेशं च जंतवः । 

[शमे कुरते धर्म पश्चाडूमप्रपीडिताः ॥ ४० ॥ 

_ पुण्यं समं कृत्वा पुण्यपापो च हन्यते । 

पं पुण्य फलं युग्मं येन वाञ््न्ति प्राणिनः ॥ 

फळा फलसाधकस्य यत्र भवति सिद्धये ॥४१॥ 
बद्मकाशितं पुण्यं फलं यं च वाउ्डति। | 

में प्रकाशं वाञ्ञन्ति स्वगं वाञ्छन्ति ये जनाः ॥ 

निशुणं पुण्यं परंतस्य प्रतिषठितम्‌॥४२।४३॥ 


ने से मेरी आज्ञा और पिता के पिण्डाचेन को नहीँ जानते हैं ॥३८॥ 

माघसे के विचार“खे पूँछते यहाँ आते हैं थोर यहाँ घम _ 
; | गति बड़ी विचित्र देखी जाती है ॥ ३९॥ यहाँ के दुःख विचार 

( मन्त्री प्रथम उपदेश देते हैं प्राणी पहले धम करते और पीछे 

प्रमे बाधा करते हैं॥ ४०॥ पाप थर पुण्य बराबर होजाने पर 
 पुण्यो से नष्ट होजाते हैं । तब प्राणी पाप और पुण्य दोनों की इच्छा 
हैं करते हे, वह साधक के फल को वाञ्छा सिद्ध करने को समथ होते 
.॥ ४१॥ जिनके पुण्य का फल कुछ प्रकाशित दै जो दोनों फलों की 
तमना करते हैं, जो धमं के प्रकाश और घमपुरी की अभिलाषा करते 
| सगुण और का फल उनको प्राप्त होता है ॥४२॥४३।१ 
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णक मानात्मनो यस्य स्वगवासः प्रतिष्ठित; |: ॥ 
जद्याविष्णुश्व रुद्रस्य ध्यायं देवं निरञ्जनम्‌.॥ ४४॥ 
द्वादश इन्द्रियाः सर्वे व्यापिते जनदुर्माते; | . | 
` 'शंभुनाम न जानन्ति मधुर्वाणि न द्यघरेत्‌ ॥ | 
` ओहिता मन्मथामाया रोर घोरे पतान्तिते ॥४५॥ | 
शृणुसिद्डा महावीरा महायोगी महातपाः। | 
आगता वर मिच्छाया ददातुपर झत्तमम ॥ ४६॥ ५ 


साधका ऊचुः । 


पृच्छन्ति साधकासेन श्रृणु थस नुपस्तथा। | 
चित्तं मनोवचो धर्म ध्यायन्ते मननिमलस्‌ ॥ ४७॥॥ 
हृदयं भ्यान योधमं आवत्तज्च तवालये। | 
सदा तुष्टोसि मेधम धमराज प्रकाशितस्‌॥ ४८॥/ 


जो पुण्यास्मा हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन निरञ्जन देव का ध्यान प 
करते हैं वे स्वगं में वास करते हैं ॥ ४४॥ जो दुर्मति इन्द्रियों के! 
` ओगों सें लीन हैं जो कामदेवः'की माया में मोहित रहते हुए शिव के |थ 


` उत्तम वर देता है.॥ ४६॥. साधक बोले--हे धमराज ! सुनिए, मन ॥" 
वचन, कमे से जो निर्मल धर्मे का ध्यान करते हैं ॥ ४७॥ वे हो शुख 
८ हृदय से धर्म के ध्यान करने वाले आपके स्थान में आते हैं, यदि यांप. 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGango + 


5 
४१८४-१२ 2": 56 


( २६१ ) 


| पश्च वर्ष शतं पञ्च मोचं च कुरु धमंराट । 
(क्षं च कियते सवे गताः. खर्च जंतवः ॥४६॥ 


ई घम उवाच | 
अस्मिन्स्थाने महाभोगा देवदानवदुक्लमाः |. 
न्ति साधकाः सर्व जरामृत्यु विवजिता: ॥५०॥ 


साधक उवाचः। 


[यं च तत्र गच्छामो यत्र देवों महेश्वर) ॥ न 

तव पुरी ध्यानं कृत्वा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥५२॥ | 
वश्यं तत्र गन्तव्यं यत्र देवोः महेश्वः। | ( | 

वार्यस्य प्रसंगेन सिद्धा सवी गतापुरी ॥५३॥ | 


यहाँ के सब जीव स्वगं को चले जावं ॥ ४६॥ धर्मराज बोले - 
ए स्थान में जो भोग हैं वे देव और दाना को डुलेम हैं, जरा ओर. 

- त्युसे रहित होकर संब साधक यहाँ निवास कर सकते हैं | ५०॥ 
॥धक बोले-हमको भोग की कामना नहाँ: है हम तो केवल आपका - ` 
रन करने आये थे ॥ ५१ ॥ हम आपकी पुरी का ध्यान करके सत्य - 
र सत्य कहते हैं कि हमतो-जदाँ महेश्वर हैं. वहीं जायेंगे ॥ ५२॥ हस 
पवश्यमेव वहीं जाँयरो जहाँ शंकर हैं ऐसा कहते हुए चले और आचाये : 
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` भूयश्च साधकाः सर्वे शिवलोके पपानिच। ; 
` प्रति दृष्टा पुरी सर्वा यत्रगास्तत्र आगताः ॥५७॥ है 


इति श्रीकेदारकल्पे त्रिचस्वारिशः पटलः ॥ ४३ ॥ 


चतुश्चत्वारिश पटलः 


ईश्वर उवाच ! 

पश्चाच साधका होते आगता शिवशासने । 

उमया सहितो रुद्रो वरं दत्वा पूनः पुनः ॥ १॥ ॥ 
सत्त कोटिस्ततः कन्या एकैकस्य प्रदीयतास्‌। प 
गौरी च सदृशा मूर्तिः सवासङ्कारभृषिताः ॥ २॥ 
सवभोगसमोपेतास्ति्न्ते साधकोत्तपाः । ही! 
इच्छारूपधरासर्वे खियः स्वच्छन्द गामिनी ॥ ३ ॥ | 
: के साथ सब सिद्ध शिवपुरी में आये ॥ ४३ ॥ फिर वे सब साधक : 


शिवलोक के भाग को उसी पुरी/में होकर चले कि जहाँ से सब | 
आये थे ॥ ४४ ॥ 


" केदार कल्प का तितालोसवाँ पटल समाप्त ॥ ४३ ॥ । 
महादेव जी कहते हैं कि-पीछे वे सब साधक शिव शासन में | 


कि एक २ साधक को सात करोड़ कन्या दी जॉय, जो गौरी के समान तत 
सुन्दरी ओर सब अलड्ढारों से भूषित हों ॥ २॥ इन इच्छानुसार रूप भ 
धारण करने वाली और स्वच्छन्द विचरने वाली समस्त | | 
साथ सब प्रकार के हुए साधक यंहीं निवास ( 
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ह्रीडयरि य महामोगान्‌ यावद्देवो महेश्वरः । 
'हैताससुवने चेव शिवभक्तिश्च तिष्ठति ॥ ४ ॥ 
त्तमं पतितं विश्वे श्रेष्ठ च तारयेन्छिवम । 

1 खिया सवाँ नव सप्त च योवने ॥ ५ ॥ 
प्रामुद्रीकलक्षणाः सर्वे यत्र गोत्रसमन्विताः । 
दिव्यांगव्नधारिण्या दिव्यकांचनरत्योः ॥ ६ ॥ 
डश शृगारसंयुक्ता भूषितामणिरश्मिभिः । 
प्रष्ट गन्धोदकेस्तत्र मिश्रितं यक्षकईमेः ॥ ७ ॥ 
प्रष्ट पुष्पा सुगन्धेन सुकुटेमस्तके: शुभैः । 
पक्त रक्तां च ताम्बूलेनासामुक्तो करंवपुः ॥ ८ ॥ 
त्ररेखासु च ज्वाला ललाटेति यक्षण: । 

[गाची इंसगामिन्यो दिव्य जातिसमप्रभाः ॥ ६॥ 


— 
ग | 


टाल =e 


र्‌ ॥ ३॥ जब तक महादेव जी विराजमान हैं तब तक इसी कैलास 

बेत पर शिव और शक्ति के रूप में रहते हुए साधक महाभोगा को 
|ीगते रहें ॥ ४॥ वे समस्त संसार में भ्रष्ठ हें इसी करण शिव से 
| [रित हैं, और सम्पूण खये सोलद्दो शृंगार किये हुए द ॥ ५" सब 
। खिय सामुद्रिक के शुम लक्षणों से युक्त, कुलीन, उत्तम वस्त्र आर 
| तम रत्नों को धारण किये हें ॥ ६॥ सोलह श्वङ्गार किये मणियाँ की 
"भा से सव अलंकृत हैं जहाँ पर अष्टगंध फे जल की कदम हो रही 
“1 ॥ ७॥ जिनके मस्तक पर सुन्दर आठों सुगन्धियाँ के फूलों का 
[कुट है ॥ ८॥ सगनयनी, हस की संमान चलने बाली र दिव्य 
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_कृष्णवेनी शिरश्रेव अग्रे च रलरक्षका ॥ १०॥ ॥ 
- नासामुक्ति करं चेव;युतं ता दाडमीकुले ॥ १२॥ | 


'उरः स्थलं फुलाकारं:किंकिणी उद्य मेखला ॥१४॥ 


` ज्ञाति की समान कान्ति वाली हैं ॥ ९ ॥ शिर पर सुन्दर काली चोटी, | 


| ( २९४ ) [ 


कृष्णावेनी शिरश्चैव कुंडलाभरणोज्बलाः | 


वपुःसुव्णस्थम्मं च शोभन्ते बहुतेजसा | 
'शोभन्ते केशपृष्ठो चःचरते च मुजंगपा ॥ ११॥ ` 
'मुखं चन्द्रकलापूणां उदितो शशिभास्करो। | 


:रसानाह्यसृतं.वाचा वाचं मझुरवेणुका । 
'कोकिलाखुरनादेन भाषयन्ति परंपदस ॥ १३॥ ` । 
.करकंकण संयुक्ता हारकेपूरथूषिताः 


` कुंडल ओर आभूषण से उज्बल, काली चोटी के. दोनों ओर कणं |! 


` कल्ला से पूण मुख चन्द्र हे, नासातिल प्रसून की. समान आर दाँत | 
: दाडिमी के समान हैं ॥ १२।। .रसना से अमृत कीं संमान जो बोलती [षट 


_ दाथो में कंकन पहने है, हार भूषित, हैं, हृदय ॥ 


भूषण मानों रक्षक हें ॥.१०॥ सोने के थंभ के समान शरीर बड़ा | 
प्रकाशित ओर शोभित है पीठ पर काली चोटी नागिन की समान | 
लटक रही है ॥ ११ ॥ उद्य होने बाले चन्द्रमा ओर सूयं की समान पी 


हैं तो ऐसा बोध होता है मानो बंसी का सुरीला शब्द हो रहा है, गो 
अथवा कोयल के सुरीले शब्द से परम पद प्राप्त हो रहा है ॥ १३ ॥फ्नो 
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रनाभिहृदाकारमिहरं घटिकारुषा। ` 

प्रातुबाहु कदलीस्थंभं पन्यमानोज आसनस्‌॥१५।॥ 
 हिराडोल हंसगामिन्याः पादो नुपुरलइकृतो । 
[णालक्षण सम्पन्ना ज्ञानध्यानस्यचिन्तयेत ॥१६॥ 

न्तामणि जनिस्वर्णे मनषेगान हासति। ` 
गहय तः हृदयं शूयते भवति इयम्‌ ॥ १७॥ 
जंतिचखिय; सर्वा जरामृत्युविवजिता; । 

पितं पदकैलासं योनिग्भेत्िवजिताः ॥ १८॥ 

धका संगमं कन्या संगतिः समउच्यते ॥ १६ ॥ 


इश्वर उवाच | 


दैवतासम ग्रील च प्रतिष्ठा यत्र शेखरे । | 
कीडन्ति साधकास्तावद्यावद्दवो महेश्वरः ॥ २० ॥ 


हल के समान है, ओर घूगुरू वाली तगड़ी पहने हे. ॥ १४॥ गह्री 
[भि तालाब के समान है, जानु कदली स्तंभ के समान, सुजा कनकः | 
[ता की समान और नाभि के नीचे का भाग मानो कामदेव का आसन्त _ 
[ १॥ १४ ॥ हिंडोले की समान गति,. हंस को समान चाल, नुपुरों से 
| शोभायमान चरण, सद्गुणों से युक्त और ज्ञान ध्यान से पूण हैं ॥१६॥ 
[ चन्तामणि की समांन कामनादायक गान और हास में तत्पर, इष्ट: 
| (४ शरीर . से जिनकी गति शोभायमान है॥ १७॥ ये सब खिये 
, पोनिगभे से मुक्त हो कैज्ञास पर रहती हुई अजर. और अमर होकर 
। तग करती हें ॥ १८॥ यहाँ साधक कन्याओं के साथ निवास करं 


र | १९ ॥ शिवजी बोले कि, जब (तक दे तन क्य 
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( २९६ ) 
४ साधक उवाच | 
देव देव जगन्नाथ दुल्लेमं तव दर्शनम्‌ । | 
मह्यं भोगा न रुव्यन्ते सत्यं सत्यं सदाशिव ॥ _ | 
तव चरणे सदावासं दीयतां गिरजापते ॥ २१॥ | 
देवेश पावेतीनाथ सव देव विशम्भरण । | 
महाकेलास गन्तब्यं यत्र देवः परशिवः ॥ २२॥ | 
लै ध्यानस्मरणं कृत्वा पूजयित्वा पुनः पुनः | | 
उमया शंकर देव हृदयं च न्यवस्थितय्‌ ॥ २३॥ | 
जगन्माता जगतश्रीश्च त्रैलोक्ये सचराचरम्‌ | 
तवं माता स्थतेषु प्रसादं कुछ ईश्वरे ॥ २४॥ | 


इस पवेत के शिखर पर स्थित होकर साधकों देवताओं की समान 
कड़ा करते हैं ॥ २० ॥ साधक बोले, हे देव देव जगन्नाथ ! हे सदा- ६ 
(शिव ! आपका दशन दुल्लभ है, हम यह सत्य कहते हैं कि हमें भोग | 
'नद्दी रुचते हैं अतः हे गिरजापत्ति ! हमें तो आप अपने- चरणों, में ही |~ 
सदाबास दीजिये ॥ २१ ॥ हे देवेश ! हे पार्वतीनाथ ! हे सवंदेव मय : 
(विश्वम्भर ! हम महाकैल्लास पर जारा चाइते हैं जहाँ परम शिवजी 
(विराजमान हैं ॥ २२॥ आप का ध्यान स्मरण करं. और बारम्वार | 
'पूजन करके उमा और शंकर को सदा ही हृदय में धारण करना चाहते पर 
हैं॥ २३ ॥ हे भगवति ! आप तीनों लोकों के सचराचर सब जगत्‌ | 3 
सावा हो, लमी हो और तुम सदा सब प्राणी मात्र की माता हो |. 


i 
; 
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( २९७ ) 


द्य 
|सिडसिदमहापाज्ञ महावीरा महाबलाः । 

तुष्टाहं च महासिद्धा वृणीध्वं वरमुत्तमम्‌ ॥ 
|हृदयेच्छा यथा दद्यादवरं बृहि च साधकः॥ २५ ॥ 


साधक उवाच । 


लवं माता सवंलोकानां अहं च शरणं तव । 
महापंथे च गंतव्य पंथ देहि सुरेश्वरि ॥ २६ ॥ 
इश्वरस्य महादेवि वरं दत्वा च साधकाः । 
पहापंथे च गन्तव्यं विन्नं न स्यात्कदाचन॥ २७॥ 
ष्टपुष्टं महादेव साधकानां पुनःपुनः । 
गच्छावाय महा पंथेम्सादेश्च पथिकः ॥ २८॥ 
जय जय भकुवेन्ति गच्छन्ति च महापथम्‌ । 

ग्ने च इश्यते तत्रमहावेकुंठ मन्दिरम्‌ ॥ २६॥ 


बली बीरों ! हे महासिद्धो ! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ तुम उत्तम बर 
मांगो, हे साधकों ! जो तुम्हारे हृदय की इच्छा हो तुम वही सांगो सें 


1 हें और हम आपकी शरण हैं सो हमें महापंथ में जाने का 


गे दीजिये ॥ २६ ॥ तब भगवती ने साधकों को वर देकर कहा कि 


F री प्रसन्नता से महापंथ में पथिक बनकर जाओ ॥ २८ ॥ सब साधक 
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को वही वर दूगी॥ २५॥ हे सुरेश्वरि ! आप सब लोकों की ' 


म पर छुपा करों ॥ २४॥ देवी बोली, हे सिद्ध! हे महापंडित ! हे . 


` ड्ादशकोटि विस्तीर्णं उद्चायोचतुर्युणय) | 
 मणिरत्मसमाकीणं हेमग्राकारवेष्टितस्‌॥ ३१॥ . | 


'कोठिमध्ये च्‌ वैकुठं दलेषु परिशोभितम्‌ ॥ ३२॥. „ 


अष्टवारं च वेकंठ ्तिहारं च पोडशस्‌। हव 
जयं च विजयं चेव महायोधस्य वेष्टितम्‌ ॥ ३३॥ | 


` इन्द्रनीलमहानीलैः पद्चरागोपशोमितम्‌ । 


“मंदिर तहाँ दृष्टिपडा ॥ २९॥ जो मदाकाश, महादिव्य और महाः | 
' धर्म कहलाता हे ॥ ३० ॥ जिसकी चौड़ाई बारह करोड़ योजन और | 


महाकाशं महादिव्यं महाधर्म प्रवतेते ॥ ३०॥ | 


पद्माकारं समायुक्तं अष्टदशेश्च शोभितम्‌ । 


मध्यलिगं च बैकुण्ठ तत्र गत्या च साधकाः। | 
हेपरतनसमाकीए तोरणे्वरशोभितस्‌ ॥ ३४॥ | 


कोटिसू्य्रतीकाशं कोरिचन्द्रस्य शीतलम्‌ ॥३४ 
भी जय २ कार करते हुए महापंथ को चले तो आगे उन्हें महावेकुं | 


< 


ऊँचाई अड़तालीस करोड़ योजन है मणि और रत्नों के जड़ाऊ सोने | 
के परकोटे से घिरा हुआ है ॥.३१॥ पद्म के आकार से युक्त, आठ. 


. दलों से शोभित, कोटि. के मध्य में बेङुंठ शोभायमान है ॥ ३२॥ [स 


-चेकुठ के आठ हार और सोलह प्रतिहार हैं; जय आर विजय नाम ॥ 

' के महायोधा द्वारपाल क्रे रूप से स्थित हैं [| ३३ ॥ उसके मध्य में वेकं बे 

. ६ साधक वहीं जाकर प्राप्त हुये तहाँ दरवाजे पर सोने के तारों में रला अ 

को पिरोयकर बनाई हुई बन्द्रव.र॑ शोभायमान. हें ॥ ३४॥ | र 
` इन्द्रनील, महानील और पद्मरागः मणियाँ चमक रद्दी हे. जिनसे करोड़ों रर 
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( २९९ ) 
प्रफुरन्ति महाकाशममि ज्वाला समप्रभा। 


ततंभहेममयाः सर्वे मणिरत्नयुतानि च । 
सिंहासनानि दिव्यानि हेमरत्नं कृतानि च ॥३७॥ 
तत्र तिष्ठान्त देवेश. परमशिव जंगद्णुरुः 
तिष्ठन्ति च खुराः स्वे. ह्मविष्णु महेश्वरम्‌ ॥ ३८॥ 
इन्द्रवरुशधनदधमराजसुशोभितस्‌ । 
प्रभायां तत्र तिष्ठन्ति वाद्यते बहुनेकधा ॥ 
प्रदक्तिणं प्रकुवन्ति नानाविधिह्मनेकधा ॥ ३६ ॥ 
शंखहंदुभि निघोंषे; काहलेमैरिमईले; । 

[रहे वेणु वंशश्च गाजतो घुनिनादितस्‌ ॥ ४० ॥ 


पूयं की समान प्रकाश और करोड़ों चन्द्रमा की समान शीतज्ञ ॥ ३५ 


३ डी.अग्नि की लपट की समान कान्ति रफुरायमान हो रही है, जो | 
| योजन चौडा और चार लाख योजन ऊँचा है ॥ ३६॥ उसमें 


गे हुए सोने के थम्भ रत्न और मणियों से जड़े हैं, वहीं सोने के बने 


तक्षयोजन विस्तीणंमुळायो च चतुगुंणय ॥३६॥ | 


( Fe 


नों से जड़े सुन्दर सिंहासन हैं ॥ ३७॥ -तहाँ देवताओं के स्वामी. 
[गत्‌ के गुरु परम शिव विराजमान हैं, और उनके निकट ही ब्रह्मा, . 


विष्णु, महेश्वरः विद्यमान हैं ॥ ३८॥ इन्द्र, वरुण, कुबेर ओर घमराज 
उस स्थान में शोभायमान हे, उस सभा भवन में अनेक प्रकार के सनो 


1 र बाजे हैं और अनेक प्रकार से सब कोई शिवजी को प्रदक्षिणा 
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ह ते हैं ॥ ३६॥ शंख, ढुंदुभी, काइल, भेरी, मर्देल, पइ, वंसी के | 


(३००) 

नृत्यन्ते अप्सरारंभा सर्वागरणशूपिता । | 
हेमरत्लंभूषिता च विद्युत्तेजः समग्रमा; ॥ ४१॥ 
दिव्यवस्र परीधान दिव्य गंधानुलेपनाः॥ - 
सर्वलक्षण संयुक्ता नूपुराभिरलंकृताः ॥ ४२॥ ` 
करकंकणसंयुक्ताः हारकेपूरभूषिताः ॥ ४३॥ | 
संपूर्णचन्द्रवदना छुंडला भरणोज्वलाः । 
 शिरपुष्प सुगन्धाश्च नागवल्लिविभूषिताः ॥ ४४॥ 

रूपयोवनसंपूर्णा गायन्ति कोकिलास्वरस्‌। | 
पठन्ति विविधा स्तोत्राः सबशाख विशारदा; ॥४५॥ १ 
पठन्ति विविधं स्तोत्रं मंत्र शाब्ममनेकथा | - | 
_मणिरत्नसमोपेताः पुष्पमाल्येः प्रशोमिताः ॥४६॥ ८ 


शब्द से वह स्थान गूँज रहा है॥ ४>॥ सब आभूषणों को धारण 
किये सोने में जड़े हुए रस्नों से शोभित, बिजली के तेज की समान |! 
“कान्ति वाली रंभा आदिक अनेक अप्सराये नृत्य कर रही हें॥ ४१॥ ४ 
उत्तम वस्त्र पहने परम सुगन्धित गाये सब सुलक्षणो से युक्त और नूपुरॉ । 
को घारे हें ॥ ४२॥ हाथों में कंकन पहने, गले में हार और सुजाओं में | 
बाजुबन्द पहने हे ॥ ५३॥ सबके चन्द्रमा की समान मुख हैं, चमकते शे 
. कुंडलों को धारे हैं, शिर पर सुगन्धित फूल बाँधे, और पान चाव रही | 

हैं ॥४४॥ fe रूपवती और पूण युवती हैं, कोयल के स्वर की समान | 

'गानेचाली हैं, अनेक प्रकार के स्तोत्रों को पढ़ती हें और सब शालं को | 
. जानने बाली हे ॥ ४२ ॥ मंत्र शाख के नाना प्रकार के स्तोत्रों को पढ़ती भ 
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'वतचन्दन संयुक्त कदलीखंडमंडितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
_केतकीशतपत्रेश्र तिष्ठन्ते यत्र गायका: । 


दश्यन्ते च पुरी सवाँ नानाविधमनेकधा ॥४८ ॥ 
इति श्री केदारकल्पे चतुश्चस्वारिशाः पटलः ॥ ४४ ॥ 


पृश्च चतारिंशः पटलः | 


र. ईश्वर उवाच | 

पाधकास्ते गतास्तत्र दशते परमेश्वरम्‌ । ` 
दडवस्रएता; सर्वे पतंति धरणीतले ॥ १॥ 
कृताझलिपटोभूत्वा साधकाः प्रणमन्ति च । 
देव देव जगन्नाथ दुल्लेभं तव दशन्‌ ॥ २॥ 


। मणि-रत्न और फूलों की मालाओं को पहने हैं. ॥ ४६ ॥ इन खयां 
प्रे तथा चन्दन, अगर और कपूर की सुगन्धि से वह नगर सुवासित 

री रहा है, आम, चन्दन और केले के सम्भों से मंडित दै॥ ४७॥ 

तकी शत पत्रों से और गाने वालों से युक्त वद्द पुरी अनेक प्रकार से 
शोभायमान हैं ॥ ४८॥ . 

केदार कल्प का चवालीसवा पटल समाप्त । 

'' महादेवजी कहते हैं--कि साधक वहाँ गये और शिवजी का दशन 
॥ किया फिर सबने पृथ्वी पर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया.॥ १ ॥ फिर 
'प्रंजुलि बाँधकर साधकों ने प्रणाम करके कहा कि हे देव देव ! हे जग 
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(३०२) | : 
. प्राप्यते परमं धर्म हश्यते परमेश्वरम्‌ ॥ ३॥ 4 | 


साधक उवाच । 


सफलं जन्म अयमं सफलं तपः । 
` अद्यमे सफलं कार्य हश्यते परमेश्वरः ॥ ४॥ ` 
`` अद्यम सफलं ध्यान दृष्टा च परथेखरस | | 
` झम सफलं विद्या. अयसे सफलं यशः ॥ ५॥ 
` झद्यमे सफलं पंथ यंदि दृष्टा परःशिवः । 
अद्यमे सफलं ज्ञानं दृष्टा च परभेश्वरस्‌ ॥ ६॥ 
` जयो देवाश्च भाषन्ते वरं देहि महेश्यरस्‌ । 
इश्वरस्य त्रयोदेवा वरं दद्याच साधका; ॥ ७॥ ` 
सृतं पिबते सिद्वा जरामृत्युविवजिताः। 


Ca ~¢ 


अजरा अमरं चेव योनिगर्मेन बजिताः ॥ ८ ॥ 


ज्ञाथ ! आपका दशन दुल्लेभ है ॥ २॥ आपके दशन से परमभम्म पा 
` प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ साधक बोले--आप का दर्शन करके आज हमारा प 
जन्म सफल हुआ, आज हमारा तप सफल हुआ और आज हमारा प्र 
. काय सफल हुआ ॥ ४॥ आंपका दर्शन क्ररके आज्ञ हमारा ध्यान ५ 
सफल हुआ, आज हमारी विद्या सफल हुई और आज हमाराःयश | 
सफल हुआ ॥ ५ ॥ आपका दशन होने से आज हमारा पंथ सफल, [स 
हुआ ओर आज हमारा ज्ञान सफल हुआ ॥ ६॥ तब तीनों. देवताओं छी 
' ने शंकर से वर देने को कहा फिर तीनों देवताओं ने साधकों को |: फु 
'. “दिया ॥ ७॥ कि हे सिद्धों ! जरा और मृत्यु रहित हो अग्रत पान करो, गा 
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जु संप्रात महा पंथेन गम्यते। ` 
प्रहापन्थे महास्थाने देवदानबदुर्लेभे ॥ १० ॥ 
|गुह्याद्शुह्यतरंगोप्यं परमस्थानसुच्यते। . 


म्यान गोप्यं कुत्वा च कृता ब्रह्मा हरोहरिः । 


|दुल्लमं तयलोकानां तस्मिन्स्थानेषु गच्छते । 
सिद्ध साधक देवानां केचिज्ञानन्ति साधकाः॥१२॥ 
ताधकानां वरं दता तिष्ठते च यथा सुखम्‌ । 


प्वाघकों को सत्युल्लोक में नहीं जाना पड़ेगा ओर तुम्हें अजर' अमरता 
होगी ॥ ६ ॥.किसी समय कोई महापंथ में जावा हे कारण कि 
“पद मद्दापंथ महास्थान देव और दानवों को भी दुल्लभ है ॥ १० ॥ 


को नहों देना चाहिये ॥ १२॥ इस स्थांन में तीनों लोकों के प्राणियों 


| ७ पुनः साधकानां मृत्युलोके न गरति। ` | 
'पश्नातु साधकानां च-अजरा अमरावति ॥ ६॥ ` | 


तत्र गला! महासेन पुनर्जन्म न विद्यते॥ ११॥ . 


गोपनीयं प्रयत्नेन देयं यस्य कस्यचित्‌ ॥ १२॥ - 


{ 


र गर्भवास से छूटकर अजर अमर हो जाओ ॥ ८॥ इससे फिर 


पह गुप्त से भी गुप्त स्थान कहता है, हे मद्दासेन! प्राप्त होकर फिर जन्म , 
ही होता दै ॥ ११॥ मैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस विषय को गुप्त, : 
[खते हैं यह महापंथ यत्न के साथ गुप्त ही रखना चाहिये, जिस किसी | 


। का आना दुलेभ है, सिद्ध साधक और देवताओं मे कोई ही सः ; 
जानते हैं ॥ १३॥ साधक वर प्राप्त करके प्रसन्नता पूवक तहा वेठे और 
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महाविशाले वैकुंठे यत्रेच्छा तत्र तिधताय॥ १७॥ | 
महाकल्पं महापंथं शृणुस्कद महातपः । मा 
कोटि मध्येषु सिद्धास्ते गच्छन्ति च महापथम्‌ ॥१५॥ । 
चतुर्युगे साधकानां तस्य संख्या विधीयते । 
. सलल कृतयुगे सत्यं सत्यं वदाम्यहस्‌ ॥ १६॥ 7 
त्रेतायां पञ्च लक्षं च गच्छन्ति च महापथस्‌। ४ 
टापरे च त्रयोलच् कलोलचेकसाथकाः ॥ १७॥ 
कलासभुवने चेव शिवशक्ति च तिति । | 
सामुद्र लक्षणा! सर्वे यत्र गात्रादिसंक्षयः ॥ १८॥ 

` दिव्यांग वखधारिण्यो नानाभरणमूषिताः । 

अष्ट गंधोदकेनेव मिश्रित यच्चकहमम्‌ ॥ १७॥ | 

उनसे कहा गया कि तुम इस महाचिशाल वेकुण्ठ न जहाँ इच्छा हो 
वहाँ विचरो ॥ १४ ॥ हे स्कन्द ! सुनो, मद्दाकल्प महापथ है करोड़ों दा 
में कोई सिद्ध यहाँ पधारते हैं ॥ १५॥ चारों युगों में साधको की संख्या गा 
कहो गयी है उसको मैं सत्य ही सत्य कहता हूँ, सतयुग में सात लाख ।थे 
॥ १६ ॥ त्रेता में पांच लाख, द्वापर में तीन लाख और कलियुग में 
_- एक लाख साधक प्राप्त होते हैं .॥ १७॥ कैलास धाम में शिवशक्ति | 
` विराजमान रहती दै, जिससे सब प्राणी सामुद्रीक शास्त्र शुभ लक्षणों से ॥ 
युक्त महाप्रसन्न और सम्पत्तिवान हैं ॥ १८ ॥ सब दिव्य वस्रधारी ओर. 
अनेक आभूषणों से भूषित हैं, जहाँ अष्टगंध से युक्त जल का पंक्षकदंम जू 
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(कुमाएरुकस्तूरी कपूर चन्दनं तथा । 
परहासुगन्धिमित्युक्त नामतो यच्चकदमम्‌ ॥ २० ॥' 
व्यपुष्पसुगन्धेन कुङ्गमाक्रान्तमस्तका: । 
गिरन्ति च ताम्बूलं नेत्रेरेखा च कजुले: ॥२१॥ 
लाटे तिलकं यस्य दिव्यजातिसमप्रभाः । 
गाची हंसगामिन्यः झुण्डलाभरणोज्वलाः ॥२२॥। 
खेचन्द्रकलाश्रेव कलाभिः शशिभास्करेः। ` 
का चेव कीरस्य दंतदाडिमभूषणेः ॥ २३ ॥ 
सनायाश्तं चेव कोकिलास्वरनादिनी । 
हारकेपूरभुषिताः ॥ २४ ॥ 
स्तनफलाफारं ताटंककाटि मेखला । 


OST नमक 


ता है ॥ १६ ॥ कुमकुम, अगर, कस्तूरी, कपूर और चन्दन से युक्त 
'हासुगन्थित जल को यक्षकदम कहते हैं || २० ॥ तहाँ दिव्य पुष्प की 
न्धि और छुंमकुम लगाये, नेत्रों में काजल लगाये, पान चावे ॥२१॥: . 
पर सुन्दर तिलक धारे, बिजली की समान कान्ति वाली स॒ग- 
, हंसगामिनी, कुंडल्ादि आभूषणों से शोभायमान ॥ २२ ॥ सूर्य 
1 कलाओं की समान सुखपर चन्द्रकला धारे, तोते की समान . 
सिका, दाडिमी की समान दाँतों वाली ॥ २३॥ अस्तमयी रसना- 
१ | » कोयल की समान बोलने वार्ली, हाथों में कंकन पहने, हार और 
'जूवन्दों से शोभित ॥ २४ ॥ फल के आकार की समान जिनके स्तन 
० 
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गंभीरनाभिकूपा च कटिसिहस्य लंका ॥ २५। | 
शुणलक्षण संपूर्णा ज्ञानध्यानसभाकुला। | 
जातिस्मरच्तममोपेतां शुह्यकादि समाश्रिता ॥ २६॥ 
ुहांृष्ठतिहृदयं श्रोपिताभवसिडधये । | 
भुंजन्ति च क्षियाःसर्वा जराशत्युविवजिता: ॥२ण 


स्थापितं पदकेलासं योनिपागनिवृत्तये। ९ 


 साधकासङ्गमेकन्या मागतो परिभाषणस्‌ ॥ २८॥| 


ईश्वर उवाचं । 


देवतुस्यं भवन्त्येते शवस्य वचनं तथा । 
मद्रपं प्राप्नुवन्त्येते सत्यं सत्यं वदाम्यहय्‌ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीकेदारकल्पे पञ्च चंत्वारिंशाः पटलः ॥ ४५॥ 


हैं, कमर में तगरो पहने, गहरी नाभि वालं, सिंह की समान पतली। 

कमर वालीं ॥ २५॥ सवगुण आगरी, सुन्दर लक्षणों से युक्त, ज्ञान! 
` “ध्यान में लीन, जातिस्मरण के ज्ञान से युक्त, ओर शुह्यकादि से सेवित 
॥ २६ ॥ जिनका गुह्य हृदय परमपवित्र और अलौकिक सिद्धियों से 
युक्त, सदा अजर अमर रहने बाली स्त्रियों का भोग प्राप्त है ॥ २७॥ 
यह कैलास धाम गर्भवास के दुःख से निवारण करने के लिये हीसे 
. स्थापित है, वहाँ साधक कन्याओं के साथ सानन्द सम्भाषण करते इण 
मागे में विचरते रहते हें ॥ २८॥ महादेवजी कहते हैं कि मैं सत्य, 
. "कहता हूँ यहाँ शिवजी के कथनानुसार सिद्ध देवताओं के साथ में रहते, 
हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं ॥ २९ ॥ | | 
केदारकल्प का पेंताळीसवाँ पटल समाप्त ॥ ४५ ॥ 
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षछचतारशाः पटल: 


` इश्वर उबाच | 


ला कल्पं कृतं ध्यानं विनाकल्ये न सिध्यति। 
पानासिडि प्रदास्थान सिद्धं सिद्धि च हेतवे ॥१॥ 
[श्रातसाथकाः सर्वे एकाविशतिमेव च । 

तन्मध्ये महासिद्धा भावं तत्रेव सिध्यति ॥ २ ॥ 
[हादे महासेन महाकर्पं महापथं। | 
पहासिद्ध महाभोगा दुक्षभं भुवनत्रये ॥ ३ ॥ 
पहापन्थे महापुएयं सत्यं सत्यं पडानन्‌ । 

न पठते नित्यं गंगास्नानं फलंभवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
निन्दा च ये मूढाः ये च शास्रं शिवात्मकम्‌ । 
न्दते च गुरुश्चेव तेषां सिद्धिश्र दुल्लमा ॥ ५ ॥ 
३/ महादेवजी कहते हैं कि-केदारकढ्प को सुनकर और ध्यान करके 


प्रो बिना ही कल्प के सिद्ध हो जाता है अनेक सिद्धि के देने चाले स्थान . 
सिद्धि के लिये सिद्ध है ॥ १ ॥ हे स्कन्द ! महादेव, महाकल्प, महापथ 


२० 


यहां में मद्दापुण्य होता है, मैं सत्य ही सत्य कहता हूँ कि जो भाव 
| | नित्य पढ़ता है उसको गंगास्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है 
॥४॥ जो मूढ शिवजी की शिवात्मक शाख को और गुरुदेव की निन्दा 
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गृहे यस्य सदातिष्ठेन्थिवकल्प महापथ । | | 

्रह्महत्यादिकं पापं तस्य सर्व व्यपोहति ॥ ६॥ .: 
_ यद्‌ गोप्यंच सुराः सर्वे यद्गोप्यं च्ुनिमानवेः। | 
` यदगोप्यं गणगन्धवें: येशाल् कथितं मया ॥ ७॥ 
अन्त काले मनुष्याणां महाकल्पं शृण्वन्ति च। | 
तेषां रुद्रपदे वासो कस्पकोरिसहस्लकस्‌ ॥ ८॥ | 
गयायां पिंडदानेन काशीदशनशुत्तमच। २ 
दिव्ययोगेश्वरस्थानं केदारं च दर्शन्‌ ॥ ६ ॥ 
ष्ठा तु बद्विकास्थानं सर्गदा च शिवालयम्‌ । 
गवांकोटि सहसाणि स्नानं भागीरथीतरे ॥ १०॥ | 


म करते हैं उनको सिद्धि दुल्लेभ दै ॥ ५ ॥ जिसके घर में महापंथ रूप 
केदारकश्प स्थित दै उसके ब्ह्ाहत्यादिक सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं" 
॥ ६॥ जो सब देवताओं में गोषनोय है, सुनियो में और मनुष्यों में 
गोपनीय है, जो गण और गन्धर्वो में गोपनीय है बद्दी शास्र मैने तुमसे रर 
कहा-॥। ७॥ जो पुरुष अन्तकाल में सहाकल्प को सुनते हैं उनका [श 
हजार करोड़ कल्पतक रुद्रलोक में वास होता है॥ ८॥ गयाजी मति । 
पिंडदान करने से और काशीजी में विश्वनाथ का दर्शन करने से जोर्न 
फल आप्त होता है बही फल दिव्य योगेश्वर स्थान में केदारेश्वर के दर्शन त 
करने से मिल जाता है ॥ ९॥ बद्विकाश्रम सें बद्रीनाथ का सदा दशान, । 
करने से, भागीरथी गंगा के किनारे स्नान करके करोड़ों हजार गोदातीर ' 
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जपेयसहलाणि सोत्रामणिस्तथैव च । 
3 सते मवेन्युक्ति; मोक्षकालेतु मोक्षदा ॥११॥ 
रासे भवेत्पुण्यं कथा शृण्वन्ति ये नराः । 
साड्िभ वेत्तस्य सर्वपापै प्रमुच्यते ॥ १२ ॥ 
चलतेमेरुः सागरेच महाणंवे । 
| भुवंचलते कल्पोनान्यथाभवेत्‌॥ १३ ॥ 
यस्य सदाकल्पं राजलीला सदाभवेत्‌ । 
हे न हि गला लनी शशी " 1 हरते नित्यं इश्वरं प्रति गच्छति ॥ १४ ॥ 
च दिशां गत्वा उदयन्तो शशिभास्करो । 


प से॥ १०॥ हजारों अश्वमेध और हजारों सौत्रामणि यज्ञ के 
रने से मुक्ति प्राप्त होती है और ये सब मृत्यु के समय मोक्ष प्रदान 
रते हैं ॥ ११ ॥ इन संब के करने से जो पुण्य मिलता है बद्दी पुण्य 
दारकल्प की कथा के सुनने से प्राप्त हो जाता है और कथा के सुनने- 
क्षा को इच्छानुसार सिद्धि प्राप्त होती है और ये सब पापों से छूट 
ते हैं ॥ १२ ॥ चाहे सुमेरु प॑त चलायमान हो जाय और समुद्र 
पनी मर्यादा को छोड़ दे परन्तु केदारकल्प का फल अन्यथा नहीं हो | 
कता है ॥ १३ ॥ जिसके घर में सदा केदारकल्प रहता है उसके यहाँ 
दा राजलीला रहती है, उसकी आपत्तिय नित्य नष्ट होती रहती हैं, 
र बह शिवलोक को प्राप्त होता है॥ १४ ॥ चाहे सूयं और चन्द्रमा 
ध्म दिशा से उद्य हों और अभि अपनी दाहक शक्ति को छोड़कर 
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( ३१० || 
वहिश्र शीतलंयाति नेवकल्यो सृषाभवेत्‌॥ १५॥ दा 
नट कल्पश्च नान्यथा भवेत्‌ ॥ १६॥ हर 
अनेकधर्म ततःझूला ब्रतोषवासमेव च । । 
न भवन्ति समं तुल्यं कल्प शृण्वन्ति यत्कलम॥१७॥ [" 
दानं पुण्यं जपंकृत्वा होमयज्ञस्तथेव च । | 
. न भवन्ति समं तुल्यं कल्पं श्रुण्वन्ति यत्फलय॥१- 
सर्व तीर्थ तपः कृत्वा स्ात्वा च भुवनत्रयम्‌ । | 
न भवन्तिसमंतुस्यं करपं शृण्व न्तियत्फलस्‌ ॥१॥ 
दानं यज्ञं तपस्तीर्थं कायङ्कश शुचिक्रियाः 
न भवन्ति समं तुल्यं कल्पं शृण्वन्ति यत्फलस्‌।२०|| 


शीतलता प्रदान करने लगे पर केदारकल्प का फल मिथ्या नहीं हो 
सकता है॥ १५॥ चाहे संसार के सब ही धम विपरीत हो 
. परन्तु केदारकल्प का फल अन्यथा नहीं हो सकता ॥ १६॥ अनेक 
धर्म और व्रत करने से भी केदारकल्प की कथा सुनने के . समान फ 
नहीं हो सकता हे ॥ १७॥ दान, पुण्य, जप, होम और यज्ञ करने पर .. 
सी केदारकल्प की कथा सुनने की समान.फल् नहीं हो सकता है ॥१५॥ 
तीनों लोकों के समस्त तीर्थो में स्वान करके तप करने पर सी केदार. 
कल्प की कथा सुनने की समान फल नहीं प्राप्त हो सकता है॥ र ५. 
पवित्र क्रियाओं द्वारा शारीरिक क्लेश भोगते हुए भी दान, यज्ञ और 
तप करने से केदारकुल्प की, कथा सुनने को, सपन फलजादी मिलत 
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| नं यज्ञं तपस्तीर्थं कल्पं पठति नित्यशः। | 
| सि च मुक्तोवैनात्रसंशयः॥२ १॥ इतिशम्‌ 
1२७ ॥ जो केदारकल्प की कथा का नित्य पाठ करता है उसको सव न 


न, यज्ञ, तप, तीर्थ का फल मिलता है ओर वह निःसन्देह कर्मों के. 
'ख से छूट जाता है ॥ २१ || इति० : 


क चि 4 
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अथ श्रीशिवमहिस्नःस्तोत्रम्‌ 
महम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसहशी । 
- क्ठ तिबं्मादीना मपितदवसन्नास्त्वयि गिर ॥ | 
अथावाच्यः सव; स्वमति परिणापाचधि गृणन्‌। 
सपाप्पेषस्तोत्रे हर | निरपवादः परिकरः ॥ १॥ 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङमनसयो । 
रतहयावृत्यायं चकितमभिधरे श्रतिरति ॥ 
सकस्यस्तोतऽ्यः कतिविध गुणः कस्यविषयः 
पदेत्व्वाचीने पतति न मनः कस्यन वचः ॥ २॥ 
मधुस्फीतावांचः परमममृतं निर्मितवत-- 
स्तवन्रह्मान्कवा गपिसुर युरो विस्मय पदम्‌ ॥ 
ममलेतां वाणी गुणकथन पुण्येन भवतः । 
पुनामीत्यरथेऽस्मिन्पुरमथनबुद्धिब्यवसिता ॥ ३॥ 
तवेश्वय यत्तज्जगदुदयरच्षा प्रलयकृत । 
यीवस्तुन्यस्तं तिसृणु गुण भिन्नासुतनुषु ॥ 
अभव्यानामस्मिन्वरद्‌ रमणीयामर मणीम्‌। 
` विंतु व्याक्रोशीं विदधत इहेकेजडधियः॥ ४॥ 
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- (३१३ ) 
| किमीहः किंकायः सखलु किमुपायखिमुवनं । 
| किमाधारोधोता सृजति किमुपादान इति च। 
अतक्येश्‍वसंत्वय्यनवसरदःस्थ हतधितः। | 
कुतकोऽयंकांश्रिन्सुखरयति मोहायजगतः ॥ ५॥ 
खजन्मानोलोकाः किमवयववंतीऽपि जगता । 
।मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति ॥ 
अनीशो वा ुर्वाद्धुवनजनने कः परिजरो । 
यृतोमंदास्तां प्रत्यमरवर संशेरतइमे ॥ ६ ॥ 
त्रयीसांख्यं योगः पशुणतिमतं वैष्णवमिति । 
बभिन्नघंस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च ॥ 
रुचीनां वैचित्र्याटजु कुटिल नानायथजुषां । 
नृणामेको गम्यस्त्वमसिपयसामणेवइव॥ ७॥ 
महोक्षः खट्वाङ्गः परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालंचेतीयत्तव वरद ` तंत्रोपकरणन्‌ ॥ 
सुरास्तां तामृड्धिदधतितुंभवद्मुप्रणिहितां । 
न हि स्वासारामं विषय सृगतृष्णा भ्रमयति ॥=॥ 
॥ कश्चित्सर्वं सकलमपरस्त्वदभरवमिद । 
परोधोव्याधोव्येजगति गदति व्यस्तविषये ॥ 
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( ३१४ ) | 
सममस्तेऽप्येतस्मिन्पुरमथन तेविस्मित इब । 
स्तुबञ्ञिहेमित्वां न खडु ननु शष्टाशुखरता ॥६॥ | ॒ 
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरिविरश्चि हरिरधः | 
'परिच्छेत्त यातावनलमनिलस्कधवपुषः ॥ 
ततोभक्ति श्रद्धाभरयुरुगूणद्भ्यां गिरिशयत्‌ 
_स्वयंतेस्थताम्याँ तव किमनुवृतिनंफलति ॥ १०॥ 
अयत्नादापाद्यत्रिमुवन मवेरब्यतिकरम्‌ | 
दशास्योयद्वाइनयृतरण कण्ड्परवशान्‌ || 
[शरः पद्यश्रणी रावेतचरणां भोरुहबलेः । 
स्थिरायास्तवद्धक्तेत्रिपुरहर विस्फूजितमिदय॥११॥ | 
अमुष्यत्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं । | 
बलात्केलासे5ति त्वदधिवसतोकिक्रमयतः ॥ 
अलभ्यापातालेऽप्यलसचलितां गु्ठशिरसिं । 
ग्रतिात्वय्यासीद्ध्र वसुपचितोमुह्यतिः खलः ॥१२॥ 
` य॒हांडू सुत्राम्णोवरद ! परमोचेरपिसती । | 
मधश्चक्रबाणः परिजनविधयेखिभुवनः ॥ 
` नतच्ितं तस्मिनवरिवसित रित्वच्चरणयो- 
` नकस्याउन्नत्ये भवतिशिरसस्त्वस्यवनतिः ॥१२॥. | 
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क्‍ ( ३१४ ) 
| अकाण्ड ब्रह्माण्ड च्यवकितदेवासुरक्रपा । 

। विधेयस्या5सीद्यस्निनयनविषे . संहृतवतः॥ 

सर्कल्माषः कण्ठेतव न कुरुते न श्रिमयहो ।. 

विकारो ऽपिश्लाष्यो भुवनभयभंगन्यसनिनः।।१४॥। 
असिडाथा नेव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे। 
निवतेन्ते नित्यं जगतिजयिनोयस्यविशिखा ॥ 
सपश्यन्नीशल्वायितरसुर साधारणमभूत्‌ । 
स्मरःस्मतव्यात्मान हि वशिषु मथ्यःपरिभवः ॥१५॥ 
महीपादाघाताद्न्रजति सहसासंशयपदं । 

पदं विष्णोभ्राम्द्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌ ॥ | 
हूर्योदोस्श्यं यात्यनिमृतजटाताडिततरा । ( 
जगद्गक्षायेत्ं नटसिननुवामेवविभुता ॥ १६ ॥ . ` 
वियद्वयापीतारा गएगुएितफेनोद्गमरुचि; 

प्रवाहो बारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते॥ 
जगट्टीपाकारं जलधिबलयं तेन कृतामि- 
त्यननेवोन्नयं शृतमहिमदिव्यं तव वपुः ॥ १७॥ 

। रथः क्षोणी यन्ता शतश्चतिरन्गेद्रोधनुरथो । . 
रथांगेचन्द्राकों. रथचरणपाणिः शर इति॥ . 


mwadi Math Collection. Digitized by eGa 


र ( ३१६ ) | 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- | 
विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राःप्रभुधियः ॥१८॥ | ३ 
हरिस्तेसाहलस्‌ कमलबलिमाधाय पदयो- १ य 
` यदेकोनेतस्मिन्निजसुद्हर ल्ञेत्र कमलम्‌ ॥ ` | 
गतोभक्त्युद्रेकः परिणतिभसीचक्रवपुषा। | 
त्रयाणांरक्षाये त्रिपुरहर ? जागति जगतास्‌॥१३॥ ` 
कतोसुरत जाप्रवमसि फलयोगे ऋतुमतां। | 
वकमप्रध्वस्तं फलतिपुरुषाराधानबृते ॥ 
अतस्त्वा संग्रेच्य ऋतुषुफल दानप्रतिसुवम्‌ । 
थुतश्रद्वांचद्ष्वा छतपारिकरः कर्मतुजनः ॥ २०॥ | 2 
क्रियादक्षो दक्षः कतुपतिरधीशस्तनुभूता- | 
सुषीणामालिज्यंशरण दसदस्याः सुरगणाः ॥ 
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| ( ३१७ ) 

| स्वलावण्याशंसा शृतधनुषमह्वायतृएवत्‌ । 
पुरः प्नुष्ठय्‌ इट्टापुरमयन पुष्पायुधभपि ॥ 
यदि स्त्रेणां देवी यमनिरतदेहार्थ घटनाद्‌। 
अवेतित्वामद्धा वत वरद मुग्धा युवतयः ॥ २३॥ 
स्मशानेष्वाकोडास्मरहर पिशाचाः सहचरा । 
श्रिताभस्मालेपः खगपिनुकरोटी परिकर: ॥ 
अमङ्गल्यं शीलं तब भवतु नामेवमखिलं । 
तथापिस्मतृणां वरद परमं मङ्गलमसि ॥२४॥ 
मनः प्रत्यक्छिते सविधमदिधायत्तमरुतः। | 
प्रहृष्यद्रोमाए; प्रमद सलिलोत्सङ्गितहृशः ॥ 
यदालोक्याहादं इद इव निमज्यास्ृतमये। | ( 
दधत्यंतस्तत्रं किमपियमिनस्तत्किलभवाच्‌ ॥२५॥ । 
त्वमकस्त्वं. सोमस्त्वमसि पवनस्त्वंहुतबह । 
स्त्वमापस्त्वं ब्योमत्वस॒धरणिरात्मात्वमिति च ॥ 
परिच्छिन्नामेवं तयि परिणता विभ्रतुगिरम्‌ । 

न विद्स्तततत्रंवयमिह तु यत्रं न भवसि ॥२६ | 
त्रयींतिसोवृत्ति खिमुवनमथोत्रीनपिसुरा । | 
नकारायेर्वणे ख्रिभिरभिदधत्तीऐविकृतिः ॥ 
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, ( ३" ) | न 
तुरीयं ते धामध्वनिभिरवरुन्धानगएुभिः। | 
समसतंव्यस्तंत्वां शरणदगृणात्योषितिपद्‌ ॥२७॥ , 


र 
भवः शर्वोरुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां- « | 
स्तथामीमेशानाविति यदमिधानाष्टकमिदस्‌॥ 17 
असुष्मिन्प्रत्येकं ग्रविवरति देव श्रुतिरपि। । ३ 
प्रियायास्मेधाम्नेप्रविहितनमस्योस्मिभवते ॥ २८ ॥ | ऽ 
नमो नेदिष्ठायम्रियदव ! दविष्ठाय च नपो। ।र 
नमः ज्ञोदिशय स्मरहरमहिष्ठाय. च नमः॥ २ 

. नमो वर्षिय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो। | 
नमः सबेस्मे ते तदिदमिति सर्वाय च नमः ॥२६॥ प 
बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। ।स 
प्रपलतमसे तत्संहारे हराय नसो नमः॥ प्र 
जनसुख्कृतेसलोद्रिक्तोछडाय नमो नमः। (द 
प्रमहसि पदे निस्त्रैणुण्ये शिवाय नमो नमः ॥३०॥ म्‌ 
कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वं चेदस्‌। | 

कव च तव शुणसीमोल्लंधिनीशश्वदृद्धिः॥ | 
इति चकितममुन्दीकृत्य मो भक्तिराथा- म 
ड्रद्चरणयोस्तेवाक्य पुष्योपहारम्‌ ॥ ३१॥ | उ 
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| ( ३१६ ) 

असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलंसिन्युपात्रे । 

, सुरतरुवरशाखा लेखनीपत्रमुवी ॥ 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम्‌ । 
तदपि नव शुणानामीश पारं न याति ॥२३॥ 
अघुरसुरचुनीन्द्रे रचितस्येन्दु मोले- | 
भथितयुणमहिन्नो. निशुणस्येश्वरस्य ॥ 
सकल शुणवरिष्ठट= पुष्पदन्ताभिधानो । 
रुचिर मलघुवृत्तेः . स्तोत्रमेतच्चकार ॥ ३३ ॥ 
अहरहरनवद्यं धूजेटे स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्तया शुद्धचित्तः पुमान्यः ॥ . 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथा>त्र । ( 
प्रचुरतर धनायुः  पुत्रवान्कीतिमांश्र ॥३४॥ 
दीक्षा नानं तपस्तीथज्ञानंयागादिकाः क्रिया; | 
महिम्नस्तवपाठस्य कलांनाहन्तिषोडशीम ॥३५॥ 
आसमाप्तमिद स्तोत्र पुण्य गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अनुपमःमंनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
महेशान्नापरो देवा ममिम्नो नापरा स्तुति; । 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त गुरोः परस्‌॥३७॥ | 
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( ३२० ) 
कुसुमदशननामा सवगन्धवराजः । 
शशिध्रवरमोले देवदेवस्यदासः ॥ 
सखलु निजमहिम्नो भ्रष्टएवास्यरोषात- ' 
स्तवनमिदमकार्षी दिव्यदिव्य महिम्नः ॥ ३८॥ | 
: 'सुरवरशुनि पूज्य स्वगषोच्षेकहेतुस्‌ ऱ्य 
पठति यदि मनुष्यः प्राझलिनोन्लचेपा: ॥ | 
- बरजतिशिवसमीप किन्नरः स्तूयमानः । | 
` स्तवनमिदममोघ पुष्पदन्तप्रशीतस्‌ ॥ ३६॥ . 
` श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कज निगतेन | . | 
` स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण | 
` कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन । 
` सुप्रीणिती भवति भूतपतिमंहेशः ॥ ४० ॥ 
. इत्येषा वाइमयी पूजा श्रीमच्छकरपांछयो । 
पिता तेन मे देवः प्रीयंतां च सदाशिवः ॥४१॥ 
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ल गुप्त, बम्बई प्रिंटिंग कादेज, बाँसफाटक, बनारस । 4 ४ 
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१ क देओ. 


३” 


इर प्रकार की पुस्तक, फोटो, शुद्ध शिलाजींत तथा .पेटेण्ट एवं कत फायदा 
देनेवाली ग्राथुर्बेदिक दवाइयाँ सस्ते दामोपर मिलने का पृ. कमात्र पता-- 


` ` विशाल कार्यालय; पो० नारायणकोटि, गढ़वाल । 
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